दो शब्द 


वर्तमान समय में हिन्दी-सादित्य का बहुत-कुछ विकास हो रहा है 
ओर वद चढ़ भी अच्छी गति से रहा है, किन्तु यह युग वास्तव में गद्य 
का ही युग हो रहा है। यद्यवि खड़ो ब्रीली ने काव्य-्तेत्र में भी प्रवेश 
प्राप्त कर लिया है और उसके द्वारा सुन्दर काव्य का सखजन भी हो रहा 
हैं तथापि प्राचोन बज भाषा और अवधी के काव्य बहुत कुछ जनता से 
दूर हुए जा रहे हैं। न केबल जनता ही से, क्योंकि जनता में तो अभी 
ये दी काव्य अधिक पढ़े, सुने और समझे जाते हैं, बरन्‌ नवयुवक- 
समाज से अवश्यमेव यह एक प्रकार से बहुत अधिक दूर हो रहे हैँ । 
यद्यपि स्कूलों ओर कालेजों तथा यूनीवर्लिटियों के पाख्य-क्रमों में इन को स्थान 
दिया जाता है, किन्तु प्रायः गोण रूप में ही। एक प्रकार से इन काव्यों 
के पठन-पाठन की परम्परा इस युग में शिथिल दो रही है, किन्तु इसका 
परिणाम अच्छा नहीं। जिस प्रकार वाण धनुष पर रक्‍्खा जाकर जितनी 
ही दूर पीछे खाँचा जावेगा उतनी ही दूर वह आगे जायेगा, इसी प्रकार 
- प्राचीन साहित्य का जितना ही अधिक ओर गहराई से अध्ययन होगा 
, नवीन साहित्य को उतनी दी अधिक इद्धि और सम्रद्धि बल-बेंग के साथ 
प्रात्त होगी । 


इसी के साथ कद्दना चाहिये कि वास्तव में हिन्दू-संस्कृति, हिन्दू-सभ्यता 
ओर हिन्दू-धर्म का मूल मर्म इन्हीं साहित्यों में है अथवा यों भी कहा जा 
सकता है कि हिन्दुत्व और हिन्दू-दृदय तथा हिन्दू-मनोवृत्ति का सच्चा 
स्वरूप इन्हीं साहित्यों में मिलता है; इसलिए इन साहित्यों का जीवित 
रखना, इनके पठन -पाठन को बनाये रखना आवश्यक ही नहीं 
वरन्‌ अनिवाय ही है। यह बात भी नहों है कि यद्द साहित्य आधुनिक 
दृष्टिकोण और विचार-धारा के साथ कोई संगति ही न रखते हों 


हा 
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आर आधुनिक वेज्ञानिक दृष्टिकोण से देखे न जा सकते हों | सत्य 
बात तो यह है कि इन साहित्यों अथवा काव्यों म॑ शान और विज्ञान; 
योधबृत्ति श्ं।९ भावना - बत्ति, हृदय-पक्ष और कला-पक्ष, लोकिकता 
आर अलोकिकता, प्रवृत्ति तथा निद्धतत्ति, अनुराग और विराग सब 
का बहुत ही सुन्दर और सार्थक समन्वय हुआ हैं। 

यह अवश्यमेद सत्य दूँ कि आधुनिक खड़ी बोली के प्रचार और 
परमार से ब्रजभाषा, जो समस्त उत्तरीय भारत में लगभग ४०० वर्षों तक एक 
मात्र काव्य-नापा होकर रही है, बहुत कुछ दुस समय टवोध ओर कठिन 
प्रतोत होने लगी ६ जिसका मुख्य कारण इसके साथ हमारे संपक में 
आई हुई शियिलता ८ै । 

श्सके साथ ही ब्रज - भाषा के साहित्य की जिज्ञासा रखने वालों 
के लिए ऐसे उपयुक्त साधनों की कमी नी है, जिनसे उन्हें सहायता 
मित्र सकती हैं, इसलिए अब श्रावश्यकता यही है कि द्रजभाषा के समस्त 
दमियों की यदि नहीं तो सभी प्रमु्य सत्कवियों की रचनाओं को अ्रच्छी 
दीझाएं प्रकाशित की जाय। इससे यह लाम भी होगा कि बज-भाषा के काव्य 
यीं परग्पग श्रौर विचार-थाग न केवल मुसक्षित ही रद सकेगो वरन्‌ उसके 
ने जानने बाली के खनगनल झात्ति्षां से दपित भी न हो सकेगी | इसी 
दिचार को थ्यान में रंगझूर हमने यह अल्प प्रयास किया है श्र।२ कम्रियर 
गस्दामस की दो प्रमुप रचनाओं वी मद टीका प्रकाशित कराई टै | 

सयायि टीझा को यथेट्ट विस्तार नहीं दिया जा सझा, बेसे।कि इस समय 
कठिस्य सटिनाइयां दें, सिस॒नी शआाशा ईं कि इस संफेतिक सृद्म 
स्थास्या से हमारे पाठकों को यवेष्ठ लाम पहुँच सकेगा । इसी टीका के 
साथ ही नन्द दास के छाव्यालोचन पर भी मंक्तेष में प्रकाश टाना 
गया है, उसमे उनके वाब्य 
सुधा हो सके 


१२ ई० बनीं गेर, विनीत 
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दाग गमशादइर शुक्र “रमाल!”! 


के देगने में भावकफ उनों को कद 


नंद-काव्यालोचन 


काव्य और साहित्य को स्थूल रूप से तीन मुख्य भागों में विभक्त 
कर सकते हैं| वस्तुतः ये ही तोन भाग काव्य के होते भी है, इनके ही 
अन्तर्गत अन्य सारी बातें या विशेषतायें आ जाती हैं। ये तीन भाग 
हैं :---१--भाव या चरस्यंत्रस्तु अथवा विचारधारा २--भाषा, 
जिसमें वर्ण्यब्रस्तु अनुवादित होती है ३--रचना या वर्णन की रीति 
अथवा शेली, जिसे भाव-प्रकाशन-विधि भी कह सकते हैं। भाव या 
विचार के अन्तर्गत कल्पना, सिद्धान्तादि भी आ जाते हैं। रचना-रीति 
से प्रायः तात्पर्य छुंद-स्वना-रोली और भावाभिव्यंजन रीति, वाक्य- 
विन्यास और शब्द-संगठन की विशेषता से है। अलंकार-गोजना 
उक्ति-वैचितन््यादि का इसी में समावेश दे । कोई भी काब्य हो, उसे इन्हीं 
* भागों में विभक्त कर इनमें से प्रत्येक की विवेचना के साथ आलोचना 
करनी चाहिये | 


इसी विचार से यहाँ नन्‍्ददास जी के दो मुख्य ग्रन्थों की, जो प्रस्तुत 
हैं, संक्षित आलोचना और विवेचना की जाती है। विवेचना में वस्तुतः 
काव्य का यथोचित अध्ययन ( जिसमें मनन और चिन्तन भी अनि- 
वाय रूप से आवश्यक है ) कर उसे यथेट् रूप से समभेकर उसका 
स्शीकरण होता है । आलोचना का कार्य इसके अनन्तर किया जाता 
है। आलोचना में काव्य-रचना का सम्यक्‌ निरीक्षण और परीक्षण कर 
उसके गुण - दोषादि तथा न्यूनताश्ों और विशेषताओं का विचार 
किया जाता तथा फिर उत्त पर अपना निर्णय दिया जाता है। आलोचना 
केवल दोप-दशन ओर गुणु-स्तवन हो नहीं, वरत्‌ वह इन दोनों का 


रा 
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वाल्तविक निरूपण है, और इन दोनों का समन्वय इस का एक विशेष 
गुगु हे । 


यों तो नन्‍्द॒दासकृत लगभग १५ से २३ पुस्तकें तक कह्दी गई हे, 
किन्तु उन सत्र में से अ्रति प्रसिद्ध और प्रचलित केवल दो ही हँ-- १- 
गसपंचाध्यायी ओर २-प्रमर (मंबर) - गत । इनसे अतिरिक्त सिद्धान्त- 
पंचाध्यायो, रूा-मंजरों, रस-मंजरी जेसो रचनाये' भी उलेखर्नीय आर 
सराहर्न-य है। यहाँ उक्त दो ही पुस्तकों पर कुछ संज्षेप से विचार किया 
जाता है। विचना-भाग पर तो श्रम लिये कुछ अधिक प्रकाश नई 
शाला जा रहा क्योंकि इस टीका में सर्वन्न प्रायः प्रत्येक छंद के साथ 
उस पर दिप्पशों के झूय में विवेचनात्मक प्रकाश संक्षित्त किन्तु पर्यात 
रूय में मामिक दे से टाला गया दे। इसलिये केबल मंक्षित् 
आलोचना दी इन दोनों प्रथों की दो जा रही दे । 


गसरंचाध्यायों में तो अं कृष्ण कृत गोपियों के साथ रास लीला 

का बगन दे, शरीर यदू विशेष रप्र से भागवत पर ही समाधारित दै 
उस यद सर्वया झनुबाद तो नहीं है, किन्तु भावानुबाद ओर कहाँ- 
यहाँ छायानुराद शऋश्यमेव £। कथा-यस्तु नो एक प्रकार से सर्वथा 
भागयत में दी ली गई ६ सिल्तु कहीं करी उसे कुछ न्यूनाघिक रुप भी 
दिया गया ४, की तो कुछ विशेषता के साथ आर क्दी कुछ न्यूनता के 
ये उसहा बगुन शिया गया दँ। दीरा से यह कथन पृष्णुतया स्पष्ट झ>र 
पृष्ठ हो जायेगा, क्योंझि स्थानल्‍्थान पर बस्तु-विवचन के साथ एी भाग- 
वा को स्थान का तुलनास्मर इब्दि से उत्लेरा भीविया गया £। ग्टी 
धात कमर गत के सग्धन्प में थी बड़ी जा रापनी हैं, बह भी भागदन 
पा ससावारि है । नागर से सदायता लेसे हुए नन्ददास ने स्यानन्थान 
पर गाने सोजिक साय नी दिये हैं | ठाका में इसवा थी उल्लेग डिया 


गया हैं, बातराय गो उडाहस्गों छा देना झलेबर छा बढ़ाना ही 


] 


वर्र्यवस्तु के देखने से पूर्व यह समक लेना चाहिये कि 
नन्ददास उन श्री कृष्ण की ललित लीला लिख रहे हैं, जिन्हे उन्हेंने 
ओर उनके समान सारे वैष्णव समाज अथवा हिन्दू - समाज ने ईश्वर- 
चतार माना है । ईश्बर में सब्र प्रकार का विरोध चरितार्थ द्वोता'दहै । 
भगवान विष्णु को %गार रस का अधिप्ठाता और नायक माना गया 
हैं। ताथ ही उनके दो रूप कहे गये हैँ, एक तो अभ्षषशायी रमापति 
विष्णु-रूप तथा दूसरा परात्पर गोलोक के वासी नारायण-रूप, इसी प्रकार 
उनके नर-नारायणू-रूप भी दिखलाये हँ--- 

“तर-नारायण की तुम दोऊ”--तुलसीदास । नारायण रूप से 
भगवन शान्त रस के अधिप्ठाता या देवता हैं। »गार रस का 
स्थायी भाव रति या प्रीति है-यद्द दो प्रकार की है लौकिक और 
अलोकिक-- 

“मन विहँसे रघुबंस मनि, प्रीति अलोकिक जान |? रामा० 

एक दृष्टि या विचार से लोकिक ओर अलौकिक का भेद अविद्या- 

बन्य है, हरि के लिए यह भेद नहीं, इसी प्रकार दरि-भक्त के लिए 
भी यह भेद-भाव नहीं। यह भी स्मस्णीय है कि प्रीति, प्रेम, स्नेह, 
अनुराग, ्र।र प्रण॒य में बहुत घड़ा अन्तर है | प्रेम परम शुद्ध, पवित्र, 
आनंद-रस-युक्त, नित्य एक रूप और स्वात्विक है, यही ईश्वर का भी रूप 
है तथा यही ईश्वर को प्रगट करने वाला भी है ; - 
“प्रेम ते प्रगट होंहि भगवाना -+तुल ० 
प्रीति इससे कुछ अल्प महत्व की भांवना है ओर मन से सम्बन्ध 
रखती दे किन्त शुद्ध प्रेम आत्मा-सम्बन्धी है । अनुराग शुद्ध होता हुआ 
भक्त को भगवान के सगुण रूप से मिलाता है :-- 
े #मिलहिं न रघुपति विन अनुराग |? --तुल्० 
स्नेह मायामय ओर लौकिक है, मन से इसका भी सम्बन्ध है, 
इसी प्रकार प्रशय को भी जानना चाहिये | प्रणव में नम्नता और 
आदर का भाव भी रहता है। भक्ति-काव्य में यद्यपि इन सब का यथा- 


ही एक निश्चत रूप ओर अ्य में किया गया है। 

शी भ्यान में रखने की बात हें कि भक्ति के क्षेत्र म॑ं आने वाला 
प्रेम बह प्रेम नहीं जिसका उल्लेख प्रमात्मक सृफ़ी काव्य ( उदू- 
दार्सी ) में जायसी जैसे कुछ मुसलमान फकीरों के द्वारा किया गया है, 
सग्न दोनों में अन्तर है। भक्ि-गत प्रेम शुद्ध, निर्विकार श्रद्धासमादरभाव- 
[ला आऔं।र सास्विक है, इसमें सेवा-भाव भी रहता ईै, किन्तु सूफी प्रेम ऐसा नहीं, 
उममें रति-साव लीकिके राप से चलता हुआ आगे कुछ अले।किक स्वरूप में 
ध्ाड़ | भा में अनुसकति आर विरक्ति ठोनों का समसंतुलन श्र 
समन्वय राता ६, तथा विरग श्रीर श्रनुगग दोनों का सामंजस्य रहता 
ई। के इच्छानटित या निष्ताम रहती है, जिसमें अंत्रंग आर वहिंस्ंग 
दोनो प्रसार झे मानवीय सम्बल्थो के भाव परस्फुटित होते हैं| शत्रु-भाव 
६ में ता प्रम का विलक्षण रूप ही राता हैं, उसे प्रायः समझा 
ही नहा शा सरता, सह नितांत अंतर्भुत और शुद्ध झाता है। इैेश्वर- 
यान ए प्रद-नय इसमें प्रधान दोरर अनवस्त चिन्ता उस्न्न करता 

८। एस प्रगार भातदि का क्षेत्र बदुत दी गृद, गंभीर श्रीर जटिल है। 
नें: दार ने प्रम-न को फ्िपता दी ४। भक्ति तो मूल में £ शी 
कियपु ये नि प्रेम-पा-गिनलित है, इसी से इसे प्रम्ता भक्ति भी कहा 
गंश ह& । संर शम ने गर दाग के समान बात्मत्य भाव की नहीं अपनाया, 
वर्ग रहो दशा अति को दि्रा ४, छोर कृषयलाशस के पेसल से 
हैं दिक प्रझा नि का ही प्रायल्यवासुर्य £। 


; 
गांजा था पा 5 पित क्रम गीत डीनी ही सचनाओा में प्रमा भरत 
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जिस प्रकार भगवान प्रगट द्ोोता हुआ भी अ्रप्रगट ओर अ्रप्रगट 
होकर भी प्रगट कहा जाता है, उसी प्रकार उसकी लीला तथा प्रीति भी 
व्यक्ताव्यक्त रूप में रहती दे | इसी लिये कृप्ण-काव्य में भगवत्‌ प्रीति 
के दो रूप साथ ही साथ चलते हैं, अ्रं,र परस्पर ऐसे मिले हुए है कि 
दोने प्रगट ओर दोनों दी अ्रप्रगट से रहते है | हरि-लीला को दुललिता- 
छू ते भी कहा गया है, इसका पूरा निर्वाह कृष्ण काव्य में हुआ दे। अद्धू त 
ती लीला ऐसी हे कि जान पड़ता है कि वह नितान्त ऐहिक अ्रं।र पैययिक है 
कितुं वास्तव में वह है परम पुनति और निर्विकार । इसी भाव को लेकर 
गो० तुलसीदात ने लिखा है-- उमा राम-गुन गूढ़, पंडित जन 
पांवहिं विरति” | इसी दरि-लीला के कीतन में शञान झोर भावना दोनों का 
लय होता है, पंडितों के लिये तो यह ज्ञानगग्य और गूह है किन्तु 
साधारण जनों के लिये लोकिकतामय ओर साधारण वस्तु सी है| जैसे 
दरिररूप निज-निज भाव के आधार पर पृथक-पृथक दीखता है-- 
वैसे ही हरि-लीला भी दीखतो है--भगवत रतिक ने एक पद में इसी बात 
को व्यक्त करते हुए लिखा है--- 

“अमल अनूप रूप हरि-लीला स्वाति-विंदु-अल जैसे | 
भगवत रसिक! विपमता नाहीं पात्र-भेद गुन तैसे |”? 

यही कारण है कि हरि-भक्तों को हरि-चरित्र में केवल पवित्रता 
ही दीखती है, उसमें. उन्हें अलीकिक सुन्दर सस्ता ही प्राप्त होती है 
किंतु अन्य जनों को उसमें लौकिकता ओर विकाखत्ता आभासित 
होती है। नंद दास ने इस भाव को छृदय में रखते हुए इस प्रकार 
रास-वर्णन किया है कि दिव्यादिव्य का विलक्षण समन्वय कर दिया 
है, इसे हमने टीका में स्थान-स्थान पर संकेत-रूप से दिखलाने का 
प्रवत्न किया है, अतएव यहां नमूने दे-कर विस्तार करना व्यर्थ है | 

रास-कीड़ा वास्तव में प्रकृति और पुरुष या माया तथा हरि का नर्तन 
है| केत्र में माया-पुरुप और चारो और फिर माया-पुरुष का परिभ्रमण 
होता है--विज्ञान भी मानता है कि एक अर के चारों ओर दूसरा 
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अर घेंग से घुमता है, बस इसो से सष्टि का सारा उत्तत्ति, स्थिति 
शोर लय का कार्य चलता रदता ऐ--सारी रष्टि एक शरि रूपी 
केन्द्र में केन्द्रीभूत दो नर्तन सा करती रखती दे। भक्तिन्लेत्र में माया 
के दो रूप माने जाते हँ--एक विद्या-माया आर दूसरी श्रविद्या-्माया । 
विद्यामाया ही राधा है, जिसे दरि की आहाांदिनी शक्ति भी कहां गया ईं-- 
अविद्यामाया के अनेक रूप हैं :--गोपियोँ, श्रथवा विश् की भक्तात्मायें । 


नंद दास ने यद भी सूचित किया हे कि सारी प्रकृति इस रास में 
लगी है श्रर श्रनुचरी का काये कर रही है। अंत में जाल-कीढ़ा फे 
व्याज से सत्र गोपियों या आत्माओं को दरि ने सब-त्तान करा शुद्ध 
किया ओर उन्हे दिव्यामरणों और वल्ञादिकों से अलंकृत किया, ये वम्पा- 
भरण उनकी आज्ञा से एक वृक्ष ने दिये हैं, इससे स्पष्ट है कि यद 
लौला अलौकिक ओर दिव्य थौ-- 


इसी के साथ नंद दास ने यह भो सूचित किया है कि गोपियों 
अर राधिका को गर्व हुआ, उसे नष्ट करने के लिये दरि ने उन्हें; त्याग 
दिया अं।र इस प्रकार उन्हे वियोग-व्यथित किया, जब वे गर्व-रदित दो 
फिर अपने मूल रूप में झा गयीं तत्र हरि प्रगट हो गये | इस प्रकार 
इरि के गर्वापहारी हे।ने का भाव भी व्यक्त किया गया है| 


रास से पूर्व हरि ने गोपियों से पूछा था कि वे क्यों अपने घरों 
ओर पतियों आदि को छोड़कर यहाँ चली आई हैं, किसने उन्हें बुलाया 
है। गोपियां इसके उत्तर में कहती हैं कि आपने ही हमें अपनी वंशी के 
द्वारा चुलाया क्या, आकर्षित किया है, और अब आप ही यों पूछते हैं । 
मुरली को वेणु कहा गया है, वेरु से तात्पर्य है :--- ब्रह्म-नाद या नाद- 
ब्रह्म का, जिसके समक्ष यह सारा संसार अणु मात्र ही है (व+ इदइद 
न अणु ) । इसी को लेकर दिखाया गया है कि वंशी में विश्व-विमोहिनी 
शक्ति है, उसके नाद से चराचर विमोहित हो जाते हैं। नंद ने भी 
ड्सी रददस्य को ध्वनिति किया है| 


| 


नंददास ने मुरली फो हरि की योग-माया सी श्रघटित-बटना- 
पटीयधी तथा नाद - ब्रह्म को उत्पादिनों - मोदिनी शक्ति के ए-ण” 
( छु०--नं० र८ ) । 

, इस मुरली के नाद को सुनने के लिये सभी अधिकारी नहीं, 
शुद्ध प्रेम-रूपिणी पंचभूत-परे गोपियाँ दी दसे सुन सकतो दे क्यों कि उनमें 
दिव्य शक्ति है-- (छं० ३१)। 

गोपियों में शुद्ध दरि प्रेम और भक्ति का भाव बड़ी ही चारु 
चातुरी से »गार के साथ नंद दास ने दिखलाया है। गोपियाँ कहती 
हैँ कि धर्म-कर्म का फल या प्रयोजन हसरिप्राप्ति है, उसके अनन्तर 
धर्म की क्या बात है, अब हमारे लिये श्रे।र कोई भी धर्म नहीं, फिर 
मुरली - नाद सुन धर्म रहे कैसे, धर्म-विचारक मन तो इसीके वश हो 
इसी भें लोन हैं। यद्द रहस्य है, गोपियों और उनके प्रेम-नेम का, 
वे लोक-धर्म से परे हैं, धर्म-प्रयोजन-रूप इरि को प्राप्त कर वे तब धर्म- 
कर्म से मुक्त हो चुकी हैं। आगे गोपियोाँ हरि के अधर-रस को मुरली- 
माधुरी का कारण कद हरि से उसी की याचना करती हैं अं।र कदती 
हूँ कि उसके न मिलने पर वे स्वशरीर को भस्मसात कर देगीं | 

गोपियाँ मुरली को महादूती कहती हैं, क्योंकि यही गोपियों को 
कृष्ण के निकट बुला लाती है, किन्तु फिर स्वयमेव कृष्णाधर-रस पीती 
हैं और उनकी प्रिया हो जाती है | 

गोषियोँ को इरि छोड़ कर चले गये, इस समय नंद - दास ने 
गोपियों की वियोगावस्था का वर्णन सुन्दरता से किया है। गोपियाँ वियोग 
से व्याकुला हो वन के दर मादिकों से हरि की खोज पूछती हैँ | यह भाव 
प्रायः अन्य कवियों ने भी लिया है। इनुमब्राटक, रामचरित - मानस 
आदि कतिपय अन्य काब्यों में भी इसी प्रकार लिखा गया है | 

यदाँ इस प्रसंग से ही यह भी च्वनित किया गया है, कि हरि 
का पता माया या प्रकृति कदाचित बता सके, क्योंकि वे मायापति हैं 
और ग्रकहृति में ही पुरुष रम रहा है, किन्तु कोई पता नहीं चलता, 


प्र 


क्ये कि माया या प्रकृति से वह मायापति परे है, तत्र माया की उसका 
भान केसे हो सकता है | इस संकेत के पश्चात्‌ गोपियों की उस उन्मत्ता- 
वत्या का चित्रण है जिसमें वे अपने को दी दरि-सप में रंग सारी लीला 
तद्गत तन्‍्मयता के कारण करती हैं लीला - हाब का सुन्दर 
आभास है ओर वह यह भी भ्वनित करता है कि गोपियों में "यानेका- 
ग्रता तथा तललीनता का उत्कृष्ट भाव है | 

इसके पश्चात्‌ दरि के द्वारा गाधा का त्याग भी दिसलाया गया है, 
वह भी गये के कारण, आगे गे।पियों को परित्यक्ता राधा भी मिल जाती 
हैं| इस समय गोपियों में कोई भी सपत्नीक भाव नहीं रहता, वरन्‌ राधिका 
के साथ उनमें सच्ची सहानुभूति शेर समवेदना होती इस प्रसंग 
में कवि ने मनोविज्ञान ओर मानव-प्रकृति के सच्चे रूप का अन्‍न्छा 
उपयोग कर सुन्दर चित्रण किया है । 

तीसरे अध्याय में कवि ने गोपिया के वियोग का वर्णन किया 
है। वियोगावस्था में गोपियों कृष्ण के अनुचित व्यवहार का कथन 
करती हैं ओर अपनी प्रीति के बदले मे उनके अन्यथाचार 
का उल्लेख करती हूँ। यही हरि - कथा का कुछ महत्व भी कहा 
गया है। गोपियोँ इस उपालम्भ के पश्चात्‌ अपनी यह इच्छा प्रगट 
करती हैं कि हरि आकर उनके दूदयों ओर सिरी का स्पर्श कर उन्हे 
सुख दें । इस अध्याय को सर्वधा भगवत पर हो आधारित सा 
समभना चाहिये, फिर भी जैसा टीका में स्थान-स्थान पर दिखलाया 
गया है, कवि ने अपनी मोलिकता का अच्छा परिचय दिया है। 

एक बात यहाँ अर देख लेनी चाहिये, वह है राधिका के परित्याग 
का कारण | राधिका को हरि भोपियों के परित्याग पर साथ ले गये 
थे ओर राधा - माधव दोनो गोपियों को छोड़ गये थे, राघा कुछ दूर 
ओर कुछ समय तक तो माधव के साथ गई थीं, किन्तु आगे जाने में 
उन्होने अपनी अ्रसमथता प्रगठ करते हुए कृष्ण से साभिमान आगे ले 
चलने के कद्दा था। इसो प्रसंग में नंद टास ने यह भी कहा है कि 
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शाधा ने भली-भाँति हरि की आराधना की है इसी से वे उसे साथ 
ले गये | प्रथम वे यह भी न जान सकी थीं कि हरि राधा को साथ ले 
गये हूँ, यह तो श्रागे परित्यका राधिका के एकस्थान पर इसि-वियोग कृत 
दुःखितावस्था में मिलने पर उन्हें शात हुआ , साथ दी यह भी कवि 
ने मृचित किया दे कि हरि - धाम तक माया अपनी शाक्ति से नहीं 
जा सकती | यहाँ कवि ने राधिका के वियोग-वैकल्य का भी चित्रण 
उसी प्रकार किया है। विशेषता यद हैँ कि उसके साथ खग-मृग, वेलि 
आदि को भी रोते हुए दिखलाया हँ--सारी चराचरमयो प्रकृति मानो 
दुखी हो | इससे राधिका का श्राह्वादिनी शक्ति-रूपा माया का होना थी 
, श्वनित किया दे | 


सारा असंग अध्यात्म विचार - धारा के साथ प्रगतिवान्‌ हुआ्रा 
है; जिससे स्पष्ट है कि कवि का तात्पर्य भक्ति और प्रेम के साथ ही 
इरि की आध्यात्मिक लीला का चित्रण करना भी है। यद्द भी स्मरणीय 
है कि राधिका अन्य गोपियों के समान वियोगन-व्यथिता दो हरि के प्रति 
उपालम्भादि-सूचक वचन नहीं कहती | 

घन से बिजली ओर चंद्र से चंद्रिका के समान प्रथक होकर 
राधा, 'काति प्रियः ! कहती हुई रोती है, बल और अधिक कुछ नहीं 
कहती; किन्तु दशा उनकी दयनीय है। गोपियाँ उससे सत्र रोप-दे प 
छोड़कर बड़े प्रेम से मिलती हैं, क्योंकि वे जानती दें कि उन्होंने बहुत 
अधिक साधना और हरि की आराधना की है। साथ ही यहाँ “हरि ते 
प्रिय मोहिं हरि कर दासा” का भाव भी ब्यंजित होता है| 

चतुर्थ अध्याय में गोपियों का विहल होकर अंड-बंड बकना 
दिखाकर हरि का प्रगट होना कहा गया है। यहों प्रगट होना व्यज- 
कतामय है और यह सूचित करता है कि हरि कहीं गये. न ये, केवल 
गौपियों की दृष्टि से परे हो अप्रगट हो गये ये । हरि के मिलने पर 
गोपियों की इर्षितावध्या तथा तत्समय के अनुभावादि का भो 
उल्लेख किया गंगा है। गोपियों ने पुन्तिन पर अपने वस्त्र बिछा दिये, 
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ओर हरि उन्हीं पर शैठ गये | कवि ने प्रत्येक गोपी फे बसन पर हरि को 
बैठा कर हरि की योगेश्वरता ध्वनित की है, और कद्दा दे कि योगी- 
जन बहुत कठिन साधना करते है किन्तु हरि उन्हें नईी मिलते, वे ही 
हरि गोपियों के साथ उनके बसनों पर चैठे ह--यही है भक्ति-्पेम- 
प्रभाव । यहीं गोपी-कृष्ण का प्रेम - सम्बंधी प्रश्नोत्तर बहुत ही मार्मिक 
ओर व्यंग्य के रूप से दिया गया दै। कृष्ण यहीं गोवियों से अपने 
दोप को द्वदय से दूर करने को कहते हैं । 

पंचमाध्याय में फिर गोपी-कृष्ण की जल-कीड़ा का वर्णन दे । 
तत्पए्वात गोपियों का हरि के आदेश से दिव्याभरणादि को प्राप्त 
कर अधिक शोभित हो घर वापस जाने का कथन है । इससे गोपियों 
के दिव्य-रूपों के प्राप्त करने की भी व्यंजना दी गई है | घर वे सब ऊपा 
से कुछ ही पूर्व पहुँच जाती हैं ओर घर वालों फो उसी अवस्था में 
पाती हैं, जिसमें वे उन्हें छोड़ गई थीं। सारा रहस्य गोपों के मोह- 
निद्रा में ही हुआ ओर इसी से वह रहस्य ही बना रहा | हरि-रहस्य तो 
वही जाने जिसे वे जनावे, ओर कोई कैसे जान पावे :-- 

“तोइ जाने जेहि देहु जाई ।? . --तुलसीदास 

सूर ने इसी रास का वर्णान इस प्रकार किया है मानो यह राधा- 
माधव के विवाह के व्याज-रूप में हों | नन्ददास ने इस प्रकार इसे नहीं 
दिया, वे प्रायः भागवत के ह्ी आधार पर चले हैं । 


प्रकृति-चित्रण 


इसी प्रसंग में कुछ प्रकृति-चित्रण की भी चर्चा कर देना सेमीचीन 
जान पड़ता है। काव्य-साहित्य में प्रकृति-चित्रण का अपना अलग महत्त्व 
है । हिन्दी-साहित्य में प्रकृति-चित्रण बड़ा “ही चार और चमत्कार-पूर्ण 
है | प्रायः यह कद्दा जाता है कि -प्रकृति का चित्रण हिन्दी में वास्तविक 
और ख्तंत्र रूप में नहीं किया गया, उसे आलंबन रूप से नहीं लिया 
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गया, वरन्‌ प्रकृति को रस-सिद्धान्तानुसार उद्दीपन विभाव के रूप में द्दी 
लिया गया है, किन्तु इस कथन में पूरी तथ्यता नहीं | 

प्रकृति के साथ मनुष्य का संम्बन्ध अनिवार्य है, श्र३ देखिये वह 
सम्बन्ध हो कितने प्रकार से सकता दै। कविया कोई भी व्यक्ति 
प्रकृति को केवल उसी रूप में देख सकता है जिस रूप में वह स्वयमेव. 
है | अथवा अपनी मानसिक अवस्था के ही आधार पर सब को प्रकृति 
दीखती है, प्रकृति दी सत्ता और महत्ता मानव मन तक ही है, बिना उसके 
प्रकृति की सत्ता भें संदेह है। संसार तभी तक है जब तक उसे देखने 
वाला है, साथ ही वह वैसा ही है जैसा उसे देखा जाता दै। इस प्रकार 
मनोवैज्ञानिक और दाशंनिक रूप में प्रकृति का स्वतंत्र चित्रण हो हीं. 
क्‍या सकता है, उसकी सत्ता और महत्ता सापेक्ष दे। 

भक्ति-काब्य में प्रकृति का चित्रण भी दो मुख्य विचारों या सिद्धान्तों 
के आधार पर किया गया है। प्रथम आध्यात्मिक या दार्शनिक विचार 
सें और दूसरे ओपासनिक विचार से । 

दाशनिक विचार से प्रकृति द्वी माया है; वह जड़-वेतन या विद्या- 
विद्या-रूप है | ईश्वर मायापति है, किन्तु है वत्तुतः माया से परे | माया, 
तदिच्छानुवर्तिनी नर्तकी अर दासी सी है। भगवान को सदा प्रसन्न 
करने और सुख पहुँचाने की वह चेष्टा करती हुई कार्य करती है । इस. 
विचार के साथ ही भक्ति-काव्य में प्रकृति को उद्दोपन के रूप में रक्खा, 
गया है। किन्तु विचार-पूर्वक देखने से ज्ञात होता है कि ईश्वर-लीला. 
के प्रसंग में प्रकृति सबंथा बदल जाती है। वह भी दिव्यता के साथ 
प्रंगट दोती है । उसका कार्य-कलाप भी साधारण नियमानुसार न रह कर 
विचित्र रूप में होने लगता है, हो मूलभूत नियम अवश्यमेव बने रहते 
और अपना श्राभास देते रहते हैं | प्रकृति की शक्तियाँ भी विशेष रूप 
में व्यवहार करती हैं यद सब ईश्वरेच्छा को देखते ही हुए होता है| इसी 


आधार पर प्रकृति-क्रिया को देखकर ईश्वरेच्छा से उत्पन्न होने वाली 
अग्रिम-घटनादि का- ज्ञान किया जाता है | * 
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ओर हरि उन्हीं पर थैठ गये । कवि ने प्रत्येक गोपी फे बसन पर हरि को 
बैठा कर हरि की योगेश्वरता ध्वनित की है, श्रौर कहा है कि योगी- 
जन बहुत कठिन साधना करते है किन्तु दरि उन्हें नहीं मिलते, वे ही 
हरि गोपियों के साथ उनके बसनों पर चैठे ह--यहो है भक्ति-प्रेम- 
प्रभाव । यहीं गोपी-कृष्ण का प्रेम - सम्बंधी प्रश्नोत्तर बहुत ही मामिक 
ओर व्यंग्य के रूप मे दिया गया हैं| कृष्ण यहीं गोपियों से अपने 
दोष को द्ूदय से दूर करने को कहते हैं । 

पंचमाध्याय में फिर गोपी-कृष्ण की जल-क्रीड़ा का वर्णन हैँ । 
तत्पश्चात गोपियों का हरि के आदेश से दिव्याभरणादि को प्राप्त 
कर अधिक शोभित हो घर वापस जाने का कथन है | इससे गोपियों 
के दिब्य-रूपों के प्रात करने की भी व्यंजना दी गई है | घर वे सत्र ऊपा 
से कुछ ही पूर्व पहुँच जाती हैं ओर घर वालों को उसी अवस्था में 
पाती हैं, जिसमें वे उन्हें छोड़ गई थीं। सारा रहस्य गोपों के मोह- 
निद्रा में ही हुआ और इसी से वह रहस्य ही बना रहा । हरि-रहस्य तो 
वही जाने जिसे वे जनावें, ओर कोई कैसे जान पावे :-- 

“सोइ जाने जेहि देहु जनाई ।”. --तुलसीदास 

सूर ने इसी रास का वर्णान इस प्रकार किया है मानो यह राधा- 
माधव के विवाह के व्याज-रूप में हों | नन्ददास ने इस प्रकार इसे नहीं 
दिया, वे प्रायः भागवत के ही आधार पर चले हैं। 


प्रकृति-चित्रण 


इसी प्रसंग में कुछ प्रकृति-चित्रण की भी चर्चा कर देना संमीचीन 
जान पड़ता है। काव्य-साहित्य में प्रकृति-चित्रण का अपना अलग महत्व 
है। हिन्दी-साहित्य में प्रकृति-चित्रण बड़ा “ही चारु और चमत्कार>-पूर्ण 
है। प्रायः यह कहा जाता है कि -प्रकृति का चित्रण हिन्दी में वास्तविक 
और ख्तंत्र रूप में नहीं किया गया, उसे आलंबन रूप से नहीं लिया 
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गया, वरन्‌ प्रकृति को रस-सिद्धान्तानुसार उद्दीपन विभाव के रुप में ही 
लिया गया है, किन्तु इस कथन में पूरी तब्यता नहीं | 

प्रकृति के साथ मनुष्य का उंम्बन्ध अनिवार्य हे, अब देखिये वह 
सम्बन्ध हो कितने प्रकार से सकता है। कविया कोई भी व्यक्ति 
प्रकृति को केवल उसी रूप में देख सकता दे जिस रूप में वह स्वयमेव 
है। अथवा अपनी मानसिक अवस्था के हो आधार पर सब को प्रकृति 
दोखती है, प्रकृति की सत्ता और महत्ता मानव मन तक ही है, बिना उसके 
प्रकृतिं की सत्ता में संदेह है। संसार तभी तक दै जब तक उसे देखने 
वाला है, साथ ही वह वैसा ही है जैसा उसे देखा जाता दै। इस प्रकार 
मनोवैज्ञानिक और दाशंनिक रुप में प्रकृति का स्वतंत्र चित्रण हो हीं. 
क्या सकता है, उसकी सत्ता ओर महत्ता सापेक्ष है। 

भक्ति-काब् में प्रकृति का चित्रण भी दो मुख्य विचारों या सिद्धान्त 
के आधार पर किया गया है। प्रथम आध्यात्मिक या दार्शनिक विचार 
सें और दूसरे अ्रोपासनिंक विचार से | 

दाशनिक विचार से प्रकृति ही माया है; वह जढ़-चेतन या विद्या- 
विद्या-रूप दे | ईश्वर मायापति है, किन्तु है वस्तुतः माया से परे । माया 
तदिच्छानुवर्तिनी नतंकी अर दासी सी है। भगवान को सदा प्रसन्न 
करने ओर सुख पहुँचाने की वह चेप्टा करती हुई कार्य करती है | इस 
विचार के साथ ही भक्ति-काव्य में प्रकृति को उद्दीपन के रूप में रक्‍्खा, 
गया है । किन्तु विचार-पूर्वक देखने से ज्ञात होता दे कि ईश्वर-लीला. 
के प्रसंग में प्रकृति सर्वथा बदल जाती है। वह भी दिव्यता के साथ 
प्रणट होती दै | उसका कार्य-कलाप भी साधारुण नियमानुसार न रह कर 
विचित्र रूप में होने लगता है, हो मूलभूत नियम अवश्यमेव बने रहते 
ओर अ्रपना आभास देते रहते हैं | प्रकृति की शक्तियाँ भी विशेष रूप 
में व्यवहार करती हैं यद सब ईश्वरेच्छा को देखते ही हुए होता है। इसी 
आधार पर प्रकृति-क्रिया को देखकर ईश्वरेच्छा से उत्पन्न होने वाली- 
अग्रिम घटनादि का ज्ञान किया जाता है। 


श्र 


यहां इस सम्बंध में विशेष कथन तो नहीं किया जा सकता, इसके 
लिये यहां स्थान और समय भी नहीं है। यहां अत्र संक्षेप से नंददाम 
के प्रकृति-चित्रण का उल्लेख किया जाता दै । 

प्रारम्भ में नंददास ने श्रीवृन्दावन का चित्रण किया ८ । इसमें वे 
सूचित करते हैँ कि इस वन तथा इसके खग-म्रग कुंजादि पर काल ओर 
“गुण का कोई भी प्रभाव नहीं,अ्रर्थातः यह वन दिव्य दँ,वर्दा विरोध भाव 
का (सिंह-मृगादि में) अभाव है| सभी जीव-जन्तु काम-क्रोधादि से रहित 
हैं | यहां सदा पवित्र बसंत छुविमान रहता है,- क्योंकि ट्सपर काल का 
“कोई प्रभाव नहीं | यह हरि का विहार-वन है इसलिये सदा वसनन्‍्त यहां 
रहता है, क्योंकि कृष्णावतारी विष्णु %४गार रस के देवता हैं| यद्दी वन 
श्री ओर श्रीकान्त का स्मणु-स्थल है। इस प्रकार यहां प्रकृति का स्वरूप 
'दिव्य और हरोच्छानुकूल है। देखो छू? १२, १३, १६, १७, १८, 
१६, २४॥। 


वृन्दावन के विटप सर्व कामप्रद हैं और वहां की भूमि भी चिंतामणि 
सो अभिमत फलदातर है | यहाँ एक कल्पतरु हीरा-मोती के पत्र-पुष्पादि 
रखता है। यह देखिये प्रकृति का रूप | इसी वन में अम्नत की फुहार 
गिरती है, जिससे रास-रसिक हरि का श्रम दूर हो सके । प्रकृति की सेवा 
और परिचर्या देखिये। उक्त वृक्ष के पत्र-पुष्पादि में कृष्ण-प्रतिविम्ब 
विराजता है। वन की कनक-भूमि पर वन का प्रतिबिम्बित होना भीकहा 
“गया है। कनक-भूमि आदि पदों से स्पष्ट है कि यह वन हरि-प्रभाव से 
दिव्य सम्पदामय होकर कल्पनाकृत आदर्श बन है, प्राकृतिक वन वहां 
“रह .नहीं गया | यमुना का भी यहीं उल्लेख साधारणतया कर दिया 
गया है। 
बृन्दावन में कृष्ण का सब काल में निवास भी कहा गया है । यद्यपि 
प्रथम कहा: गया है कि इस वन में सदैव पूत बसंत रहता है, किंतु रास के 
“समय यहां शरद्‌ ऋतु कही गई है। इसी समय मालती का भफुल्लित 
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आगे रामचगुन हैं, जिसमें प्रकृति के विविन सुन्दर पदाथों को 
अपमानों के रूपों में लिया गया है । यह तो सामान्य फ्वि-परंपरा शरीर 
काश्यदति के ही रुप में है १ 

रास-लीला के लिये दरि शआरागे यमुना-तीर पर आते दें, एम स्थल 
पर फिर तनिक प्रकृति का उल्लेख किया गया दै। पद्दों शीतल, 
मंद, मुरभभित समोर, पराग-रज का प्रतार, तथा मधुप-गुजार दिखाते हुए, 
मालती, मंदार, लवंगादि कतिपय पेड़ों और पीधों की सुरभि- 
प्रसारण-प्रगति का उल्लेख केवल उद्दीपन के रूप में किया गया है । ऐसे, 
स्थल पर श्री दरि बालुका के ऊपर बैठ गये, यहाँ गोपियों ने अपने वस्त्र 
नहीं बिछाये, किंतु श्रागे दरि के लुप्त होकर फिर प्रगट दोने पर ब्रिछाये 
हैं, जिसका उल्लेख किया जा चुका है। 

' इस सब्र रति-भावोत्पादक परिस्थिति के साथ गोपियों के द्वोते हुए 


भी भी हरि ने अपने प्रभाव से मदन को पराजित कर दिया है, स्वयमेव 


उससे प्रभावित नहीं हुए । यह दरि की काम पर विजय है। मदन विफल 
दाकर गिर पढ़ा, 


तबरति निज मुखोठक से उसे सचेत कर ले भागी | इस 
ध्वनित किया है कि यह सारा प्रसंग काम-विजय का 
लौकिक वासना का आरोप करना समीचीन नहीं । 

. #एतदयी देखिये--इमारा 5 खाहित्य और प्रकति?- नामक 
प्रंथ। छः १२, १३, १६, १८, १६, २८ है 

घर 


प्रसंग से कवि ने 
प्रसंग है--इसमें 
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द्वितीय श्रध्याय में फिर कृष्ण के अ्रप्रगट हो जाने पर वियोग-विफला 
गोपियों को यत्र-तत्र घुमाते हुए कवि ने फिर प्रकृति को उठाया है। यहाँ 
विय्पादि से वे इरि की खोज पूछती फिरती हूँ इसप्रकार यहाँ प्रकृति को 
गोपियों की सानसिक दशा का व्यंजक रूप दिया गया है। यहीं कहीं 
कहीं गोपियाँ मानव-भावनारोप भी प्रकृति के पदार्थों - लता-विव्पादि पर 
करती हैं | देखिये छुं० ७, । 


यहीं यमुना को जग दुद्धारक जल-चादिनी भी कष्टा गया है, जिससे एक 
विशेष पिद्धान्द का संकेत मिलता है, तदनन्तर, कमल, धरा, तुलसी 
आदि की भी लिया गया है । 


आगे चलकर राधिका की विरह-व्याकुलावस्था देख खग-मृगादि 
को कवि ने रुला |दिया है | इससे सूचित होता है कि प्रकृति चेतन 
होती हुई भावनामयी है, उसमें समवेदना ओर सहानुभूति आदि की 
आावनायें हैं | इसे हम भावनारोप-पद्धति कह सकते हैं । 

इसके उपरान्त फिर अंत में प्रकृति का उल्लेख किया गया है। रास- 
कड़ा का समय इतना अधिक हो गया कि रवि-स्थ और चंद्र भी-थकित 
हो गये, प्रभात होने को ही नहीं आता, इससे यह ध्वनितकिया गया है कि 
इरि “माया प्रेरक सोंव” हैं, प्रकृति या माया उनकी इच्छानुवर्तिनी है,काल 
भी उन्हीं के अ्रधिकार में है। सारी प्रकृति कृष्ण की रास-लीला के 
विलास-रस-विहार में लीन है। 


इसके पश्चात्‌ फिर कुछ रस-विलास चलता है, तब्र फिर कवि ने 
चंद्रादि को उससे सशंकित सा होता हुआ कहा है, इससे उनमें चेतनता 
का भी आभास दिया गया है। 


जल-केलि के पश्चात्‌ दरि के आदेश का पालन करता हुआ एक 
चृक्ष विशेष ग्रोपियों को उनके इच्छानुकूल दिव्य वस्राभस्ण देता है। 


यह उृक्ष वह्दी कल्पतर है, जिसका उहलेख प्रारम्भ में ही कवि ने 
किया था । 


४; श्र 


इस प्रकार संक्षेप में कह सकते हैं कि नंददास का प्रकृति-चित्रण 
साम्प्रदायिक सिद्धान्तानुकूल है तथा रस-पद्धति के आधार पर उद्दौपन 
विभाव का आभास रखता दै। 


अच्य विशेषतायें 


नंददास ने अपनी रचना में यों तो भागवत का आधार रक्‍़्खा ही 
है, किंतु यथावश्यकता स्थान स्थान पर ठिद्धान्तानुसार श्रपनी कुछ 
विशेषतायें भी मौलिक रुपों में दिखलाई हे । 

- गोपियों में प्रेम के साथ ही भक्ति भी है श्रोर वह भक्ति भी साधना 
तथा तपस्या मयी है। प्रेम-चित्रण में नंददास ने मनौविशान के मूलभूत 
नियमों का भी पूरा ध्यान रखा है। साथ दी अध्यात्मवाद के भी सिद्धा- 
न्तों का यथोचित निर्वाह किया है। सारे ४ गार-पूर्ण ।रास-सस-विलास 
ओर जल-कोलि-कीतुक का वर्णन वास्तव में अध्यात्मवाद और मनो 
विज्ञान के सिद्धान्तों पर ही आधारित .है, वह वस्तुतः आ्रलीकिक ४ गार- 
वर्णन के रूप में है। योग-शक्ति का भी यथास्थान अच्छा आ्राभास दिया गया 
है । रासपंचाध्यायी से यह भी सूचित किया गया है कि दरि तो उपास्य 
ओर सेव्य हूं ही, दरिप्रिया राधा भी उपास्या हैं । इसीलिये गोपियाँ 
उनके प्रति ईपा-दै पं, या रोप-दोप के भाव नहीं रखती बरन्‌ उन्हें 
सेव्या ही मानती हैं | वे स्वीकार करती दे कि यह राधा की उत्कृष्ट साधना 
ओर आराधना ही है जिससे एरि ने उन्हें अपनी विशेष प्रिया बनाया है। 

यह एक विशेष बात यहाँ भी देख लेनी चाहिये कि दृरि गवांपद्यारी 
हैं। वे गधे किसी का भी नहीं रखते, इती के कारण गोपियों और 
राधिका को उन्होंने छोड़ दिया ओर वियोग-दुखिता कर दिया | जब यह 
गये उनका दूर हो गया तब वे उन्हें फिर प्राप्त हो गये श्रीर उन्हंनि उन्हें 
फिर अपना कर अपना दशे-स्पश-सुख-रस दिया | 


मुरली उनकी मोहिनी माया-शक्ति और नाद-अक्ष की उत्पॉरिनी 
कही गई है, ठीक भी है। इसी के प्रसंग में धर्म की मार्थिकता भी संकेत 


नी 
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रूप में दिखलाई गई है और कहा गया है कि धर्म-कर्म का प्रयोजन 
महात्माओ्रों के लिये हरि-प्राप्ति ही है, इसी कारण धर्म-कर्म चाद्दे वह 
लौकिक रूप में हो या नीति-रूप में, अनावश्यक है । गोपियों में इसी 
के साथ दाम्पत्य या माधुर्य (पति-पत्नी) भाव की भक्ति का संकेत किया 
गया है। भगवान के साथ उन्हीं के समान उनकी लीला-भूमि भी मदत्व- 
मयी ओर समादरणीया कही गयी है, इसी विचार से बृन्दावन का 
बंदन और वर्णन किया गया है। 

प्रथम ही छुं० २२ में कृष्ण में निगुणत्व ओर सगुण॒त्व का 
समन्वय दिखिलाया गया है। उन्हें व्यापक, परम आत्मा-रूप, घर्मकर और 
सर्वेश के साथ ही, पर ब्रह्म भी कहा गया है, इसी प्रकार गोपियों को भी, 
शुद्ध प्रेम-मय, पंचभूत से परे और ज्योति-स्वरूप कहा गया है, ऐसा कद 
चुकने पर ही आगे के रास-रस-प्रसंग के द्वारा उनमें कोई भी अन्यथा 
विचार का आभास भी नहीं कहा जा सकता। 

कुछ गोपियाँ घर पर ही रह गई थीं, और मुरली की ध्वनि सुनकर 
कृष्ण के निकट रास के लिये न आई थीं, उन्हें कृष्ण ने ध्यान में ही 
अपना-दर्श-स्प्श-सुख दे दिया, ऐसा लिखकर कवि ने ध्यान-योग को भी 
ध्वनित कर दिया है| कुछ गोपियाँ गुणमय शरीरवाली तो हूँ, किंतु हैं वे 
भी हरि-भक्ति-प्रेम-पुनीता | गोपियों को घर आदि के छोड़कर चत्ते 
आने से कवि ने ध्वनित किया दे कि हरि के लिबे भक्तात्मा स्वसर्वोत्स्ं 
करता है और लोकिक-नियमादि को कुछ न मानकर उनसे अपने को 
पृथक या परे कर लेता है | लोक-मर्यादा उसके लिये वस्तुतः है भी नहीं, 
क्योकि वह तो अलोकिक शक्ति का सान्निध्य प्रात्त करता है। साथ ही 
यह भी सूचित किया गया है कि हरि के प्रेमाकषंण की शक्ति को कोई 
भी अन्यथा कर रोक नहीं सकता, उसका अतिक्रमण करने में कोई भी 
लोकिक शक्ति क्षम नहीं | 

युद रास-रस-विलास, जैसा ऊपर कहा गया है, वस्तुतः कृष्ण की 
काम पर विजय के दिखाने के लिये है, चू'कि काम को भी देवादि के । 
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चश करने का गर्व था । यह भी सुचित किया गया दे कि रति ओर काम 
भी विलास की वे विधियां नहीं जानते, जिनका उपयोग गोपी-कृष्ण को 
रास-विलास-लीला में हुआ दे | इस प्रकार यह लीला यथाथतः कल्पना- 
तीत और लोकातीत है, सर्बथा परम दिव्य, शुद्ध,पवित्र ओर अलोकिक 
होकर धार्मिक और अध्यात्मिक भावनामयी है । 

इसी प्रसंग से यह भी सचित किया गया है, कि हरि गव-नाश के 
लिये अपने प्रिय मक्तात्मा के लिये भी अग्रगट दो जाते हैं । वह उन्हें कहीं 
भी कितना द्वी, क्‍यों न खोजे, किसी से भी क्‍यों न पूछे, नहीं पा सकती 
आओ कोई भी उसे बता नहीं सकता, किन्तु जब गे छोड़ कर वह फिर 
दास्य प्रे म-भाव से असद्याय हो शरण में आ जाती है, तब श्री हरि कृपा 
कर प्रगठ होते हैं । 

एक बात और भी देखने की है, वह यह है कि नंददास ने द्वितीय 
अध्याय के छुं? १६ भें क्ृष्ण-प्रेम से कृष्ण॒ुत्व को प्रात दो जाने का 
उल्लेख किया दे । ठीक उसी अकार जैसे ब्रह्म-शान से ब्रह्मत्त के प्राप्त 
होने का कथन ज्ञान-वाद में होता है। 

इसी के साथ छुं० १७ में कृष्ण के पद-रज्ञ का महत्व यहाँ नंद- 
दास ने भी सूचित किया हे । ग्रीस्वामी तुलसीदास ने भी प्रभु-पद-रज 
का महत्व बहुत विस्तार के साथ दिखलाया है। गोपियों ने दरि- 
पद्नचह्धांकित , रज की वंदना. की दे ओर उसे अपने शिरों पर धारण 
भी किया है | 

अमरगीत में नंददास ने गोपियों के भी पद-रञ का महत्व दिख- 
लाते हुए उद्धव के द्वारा उसे बंदित और शिरो धार्य सचित किया दे। इस 
अकार प्रभु और प्रभु-भक्त दोनों के पदों की रज का महत्व नंद दास ने 
स्थापित किया दै। गोपियों को उन्होंने निर्मत्सर और संत-चूड़ामण्ि 
भी कहा है (छुं० २१ आ० २)। 

यह भी ध्यान में रखने के योग्य है कि गोपियों के क्ृष्ण का 
यथार्थ ज्ञान है, वे उन्हें अपने प्रेमी-नायक या पति के रूप में ही नहीं 
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देखती, वरन्‌ ईश्वर और परम-ब्रह्म के रूप में ही मानती दे, इसीलिये 
वे उन्हें अपना नाथ मानकर उनमें शुद्ध प्रेम और अनन्य भक्ति 
रखती हूँ । इतना होते हुए भी अति अनन्यता के भाव से वे इरि 
को “कप्रटी” भी कहती हैं, यह सूचित करता है कि उन्हें हरि का 
पूर्ण ज्ञान नहीं, वे भावावेश में होकर विस्मृति के भी प्राप्त हो जाती 
हैं। कृष्ण को गोपियों पृथक-पृथक अपने-अपने विशेष रुचि-भाव से 
लेतो ् (्‌ छे? ३, ४, ५, ५, आअ२ ४ ) ॥ 

अंत में यह भी सूचित किया गया है कि भक्ति और प्रेम से 
भगवान को अपना किया जा सकता है, किन्तु योग-शञान के द्वारा उतना 
नहों ( छुं० ८५, ६--आ्र० ४ ) । 

इस प्रकार संक्षेप से देखने पर नंददास की विशेष विचार-घारा 
' का परिचय प्राम होता है। अब तनिक उनके भ्रमर-गीत के भी आधार 
पर देखना चाहिये । 


अमरगीत की भाव-धारा 


नंददास का भ्रमरगीत सूर के समान नहीं, वरन्‌ अपनी . पृथक 
सत्ता और महत्ता रखता है। यह एक क्रम-वद्ध रचना है, जिसमें 
विचारों की संदाद के रूप में एक शऋखला सी चलती है। यह बात तो 
अवश्यमेव नहीं है कि इसमें उत्तर-प्त्युत्तर की क्रम-बद्ध श्टंखला हों । 

प्रथम छुंद में गोपियों का परिचय दिया गया है, वे प्रेम-पताका 
सुख-पु'ज, रत-रूपिणी और नव बृन्दावन-कुल्न में श्याम के साथ विलास 
करने वाली चतुर व्रज-वालायें हैं| इससे स्पष्ट है कि प्रेम, सुख, रस 
ओर विलास चार मुख्य तत्व उनमें हैं, और वे श्यामानुस्का हैं। 
उद्धव उनसे बस यही कह सके कि मैं श्याम-संदेश कहने आया हूँ--आओऔर 
गोपियों को आआत्म-विस्मृति ओर हरि-प्म्विति हो आई, साथ ही आनंद, 
रस और प्रेम का प्रतार उनमें हो गया । रति या प्रीति की य्हाँ चचो 
नहीं, क्योंकि यहाँ दिव्य के प्रति दिव्य का भाव है। इसलिये पुलका- 
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वली, प्रेमाभु या आनंदाभुदय, कंठावरोध अर गदगदता जैसे अनुभाव 
हुए हैं, जो रति में उसकी न्यूनताधिकता पर द्वोते दँ। कवि ने कहा है, 
कि यह प्रेम की व्यवस्था है। 
अब फिर उनमें स्मृति श्राती है, वे उद्धव का सत्कार कर कृष्ण की 
कुशलता पूछती हैं | उद्धव कुशलता बताकर शीघ्र ही सान्त्दनाथ हरि 
का लौटना सूचित करते हैं, श्रीर वह भी थोड़े द्वी दिनों में | बस फिर 
गोपियों की दशा बदलती है, उन्हें हरि-रूप का स्मरण दो आता है, 
अंगों में पुलकावली श्रौर मुख पर प्रेमावेश श्रा गया, वे विकल हो मूछित 
हो गई' | तव सचेत कर उद्धव ने उन्हें शान-चक्षुओं से कृष्ण को 
» निज डर में देखने का उपदेश दिया । यहाँ उद्धव ने कृष्ण का त्रह्मत्व 
स्पष्ट रूप से कहा है, किर व्यापक ब्रह्म के ज्योति-स्वरूप बताया है। यहीं 
से गोपियों ओर उद्धव का विवाद भी चलता है| 
' गोपियाँ बक्ष-ज्योति और शान से अ्रपरिचय बता श्रपना प्रेम-मार्ग 
बताती हैं, और ईश्वर को सुन्दर साकार तथा अपने को उसकी मुरली के 
द्वारा मुर्ध श्रीर मोहित बताती हैं | उद्धव इसे सगुणोपाधि कह ब्रह्म को 
निगु ण, निराकार, विश्व-प्राण और अ्रच्युत छ्योति-प्रकाश-रूप कहते 
हैं। अपने प्रत्यक्षानुभव के आधार पर गौपियाँ इसका खंडन करती हैं, 
और यद मान लेती हूँ कि कृष्ण ब्रह्म ही हैँ, किन्तु हैं मोहन सौंदयं-मय 
शरीर वाले । 
उद्धव फिर कृष्ण को ब्रह्म कद अजन्मा और विश्वात्मा-रूप बताते 
हुए लीलावतारधारी कहते हैँ । यह अ्रद्दो तवाद नहीं वरन्‌ अवताराद 
हैं, इसमें वे श्रपना पक्ष शुद्धाइत के आभास के साथ रखते हैं। वे 
पूर्णतया अद्दे तवादी योगी ओर व्रह्म-ज्ञानी नहीं । यद्यपि उन्हें माना 
ऐसा ही गया है | नंददास का यह चित्रण अपनी यही विशेषता स्खता है | 
ब्रह्म की प्राप्ति उद्धव योग के ही द्वारा बताते हैं । 
गोपियों इसका खंडन तो नहीं करतीं पिंतु श्रपने को इस योग के 
लिये क्षम नहीं मानतों, साथ द्वी प्रेम को अ्रक्षय संजीवन शक्ति देने 
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चाला कह अपने लिये, चू कि वे मोहन-म॒स्ध हो इसका अनुभव कर 
चुकी हैं, उपयुक्त बताती हैं, फिर भी वे प्रत्यक्षानुभूति को प्रमाण के रूप 
में रखती हैं, क्योंकि प्रत्यक्ष प्रमाण ही सत्र प्रमाणों भे अधिक पुष्ट और 
मान्य हैं| 


उद्धव फिर कर्म-बाद को उठाकर कर्म से द्वी हरि-पद-प्रामि का कथन 
करते हैं, ओर गोपियों के यह कहने पर कि हम योगी सी घूल क्यो 
धारण करें, धूत्न को विश्वोत्पत्ति-हेतु बता विशेष मदत्त्व देते हैं। गोपियोँ 
फिर भी इसका खंडन न कर इसके मर्म को अधिकारी च्यक्तियों पर दी 
छोड़ अपने प्रे म को इससे अलग रखने की बात कद्दती हैँ । साथ ही 
कर्म का प्रयोजन हरिप्राप्ति के रूप में त्रता अपने के कर्म से भी परे 
कहती हैं, क्‍योंकि उन्हे हरि-प्राप्ति हो चुकी है। 

कर्मबाद का फिर दो छुंदों में खंडन-मंडन दे, कवि ने ब्रह्म-ज्योति 
को उद्धव से उठवाकर गोपियों से कह लाया है, कि ज्योति-ध्यान योगियों 
के लिये श्रोर भक्त-के लिये निज (अपना तथा स्वप्रिय प्रभु का ) 
रूप ध्येय है, प्रेमामृत ही उसके लिये है, निगु ण॒ ब्रह्म को सगुण रूप में 
पाकर न ग्रहण करना उपयुक्त नहीं। यह ध्यान में रखना चाहिये कि 
गोपियाँ यहाँ उद्धव के विचारों काःपूर्ण खंडन नहीं करतीं वरन्‌ अपने 
जिये उन्हें उपयोगी ओर ठीक नहीं मानती | इससे यद्द भी ध्वनित किया 
गया है, कि कवि का दृष्टिकोण योग-शान-कर्म-वाद से सर्वथा विरुद्ध 
नहीं है | हाँ वह उसे भक्तोचित नहीं मानता । 


यहीं फिर निग्यु शवाद का विचार उठता है, गोपियाँ अपने कृप्ण 
को ही ब्रह्म मानती हुई उनका साकार रूप खब्रत्यक्षानुभूति के आधार 
पर प्रमाणित करतो हैं | साथ ही यह भी कहती हैं कि माया-दपंणगत 
बक्ष-प्रतिविम्ब से ही सगुणता का समावेश होता है | उद्धव इसे काटते 
है, और माया को ब्रह्म से पृथक कह ब्रह्म को निगु ण॒ बता उसे बेंद- 
प्रमाण से पुष्ट करते हैं | गोपियाँ त्रह्म की सक्रियता से बेदोत्पति दिखा 
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कर्मबाद पर आती हुई इसे ठीक नहीं मानती ओर फिर प्रेम ही को 
बल देती हैं | 
उद्धव प्रेम को हैँ ताधारित कद चित्त के लगाव के स्प में मान कर 
'काटते हैं, और शुणातीत को प्रे मन्गग्य याप्रत्यल शात न कह कर 
शान-गम्य दी ध्वनित करते दें । 
गोपियों ने तत्र दिव्य दृष्टि से ही ब्रग्म को दृष्ट कह शेय न ग्ख् 
प्रत्यक्ष दृप्ट ही कहा है। यद दिव्य दृष्टि कर्मांसक को नहीं प्राप्त होती, 
ओर बिना इसके तेजोमय ब्रह्म, जिसमें सूर्याकाश-प्रकाश ( श्ञान-भावना- 
रूप) लय हो जाते हैँ (छु० २४ ) नहीं दीखता । उद्धव भक्ति को 
भी कर्म कहते है और कर्म से द्वी कर्म-नाश बता निष्कर्म आत्मा में 
ब्रह्म का समावेश बताते हैं । 
हरि को ब्रह्म मानती हुई गोपियाँ उन्हें भी कर्म के वश दिखा 
“कर निगुश को एक वस्तु दी मानने पर ससीमिता की उपाधि दिखाती है, 
इसलिये वे सगुणत्व-वाद को ही ठीक मानती हैं । उद्धव दृष्ट-गुण-रदित 
निगृंण ब्रह्म को ( जिसमें दृष्ट।गुणाभाव किंठ अद्ृष्ट गुण भाव दे ) परे 
मानते हुए स्वरूप -ज्ञान से आत्म-तुष्ठि बताते हैं। गोपियाँ उत्तर में 
हिंत -(- लोक-हित, मुक्त ) रूप ईश्वर की स्पष्ट प्रत्यक्ष सत्तत्तां को न 
मानने वालों को नास्तिक कद्दती हूँ ओर बताती हैं कि वे उस रूप को 
ही चाहती ई अं।र उसमें कोटि ब्रह्म-सत्ता को सहज ही कर-तलामलक 
सा देखती हैं। इसी समय उन्हें प्रेमासक्त जान हरि उनके लिये प्रत्यक्ष 
ही आ गये, तब वे उद्धव से मुख मोड़ प्रेम में विभोर हो रस-रीति का 
'तक उन्हीं से करने लगीं। वे हरि से कहती है कि तुम्हारे बिना गायें भीत 
हो रही हैं, क्यों कृपा कर गो-ग्वालों की सुधि नहीं लेते अर ट्खाब्धि में 
ड्बती हुईं गोपियों को सद्दारा नहीं देते । 
इसी के पश्चात्‌ गोपियाँ पृथक पृथक अपने आप ब्यंजित करती 
हुईं उपालम्भ देकर आत्म-निवेदन के साथ हरि से कृपा-याचना करउती 
हैं। साथ ही हरि के उन सब प्रमुख अवतारों का कथन भी करती है, जिनमें 
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वर्ण यथासाध्य आये द्वी नहीं, साथ ही लम्बी समासों का भी पूरा 
अभाव है, समासाधिक्य से रचना में दुरूदता सी थआ्रा जाती है और 
स्वाभाविकता को अ्राघात पहुँचता है | 

छुंद भी उन्होंने वे ही रखे हैँ जिनकी गति या लय स्वभावतः 
बहुत ही सरल और मंजुल है। शब्दों का संगुफन इस रूप में है कि 
स्वभावतः रसना ओर बुद्धि दोनों एक शब्द से फिसल कर दूसरे शब्द पर 
पहुँच जाती है । 

भाषा में नियम-नियंत्रितता का पूरा निर्वाह है, कहीं भी वह व्या- 
करण तथा काव्य-शासत्र के नियमों से पृथक नहीं जाती। उसकी स्वाभा- 
'व्िकता और उसके चलतेपन की स॒दरता के लिये कवि ने यथावश्यकता 
लोकोक्तियों और प्रयोगों ( मुहावरों ) का बहुत ही स्वाभाविक और 
सच्चा प्रयोग किया है, साथ ह्वी उसमें भाव-व्यंजकता भी बड़ी अनोखी 
ओर चोखी रक्‍्खी है ! 

इस बात का सर्वत्र बराबर ध्यान रकखा है कि कोई भी शब्द व्यर्थ, 
“निरथंक - और अनावश्यक न हो। अत्येक शब्द न केवल मूल भाव 
या विचार का पोषक ही हो वरन्‌ अन्य यथेष्ट गम्भीर भावों का अ्रभीष्ट 
रूप से व्यंजक भी हो। भाषागत शब्द-प्रयोग का यही कवि-कीशल 
सराहनीय होता है । 

कहीं-कहीं करकों और क्रियाओं का अपना विशेष प्रयोग भी ऐसा 
किया गया है कि यद्यपि वह नियम के सर्वथा श्रनुकूल तो नहीं हैं, फिर 
भी भद्दा न लगकर सुन्दर, स्पष्ट तथा सुवोध ही रहता है। 

विशेषणों के प्रयोग में कवि ने बड़ी सावधानी और 'सतकता 
दिखलायी है । प्रायः विशेषणों का प्रयोग वह केवल सौंदर्य श्रौर चर्ण- - 
पूर्ति के ही लिये नहीं करता वरन्‌ उसके द्वारा बड़ी गूढ ब्यंजनायें भी 
प्रगट करता है, समस्त विशेषण प्रायः साभिप्राय ही हैं, सब में - देत 
रखा हुआ है। प्रेम, अ्रनुरागादि शब्दों का भी प्रयोग शिद्धान्तानुसार 
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ही किया गया है। विशेष्यों के भी प्रयोगों में प्रायः यही बात रक्‍्खी 
गई हैं। 

भ्रमसमीत में धत्येफ छुंद के साथ चलने वाली अंतिम टेक को 
भी छुंद के चरणगत भाव के साथ बढ़ी ही चारुता से मिलाया गया 
है, और इस प्रकार कि पृथक होते हुए भी वह व्याकस्ण की भी दृष्टि से 
पूर्वगत वाक्य का सुख्यांश सा बन जाती है, और ऐसा अंश होती है कि उसे 
मूल वाक्य से पृथक रखने में भी कोई क्षति नहीं हो सकती। घाक्य-विन्यास 
सुसंगठित और संयत है। किसी प्रकार उसमें अन्यथार्थ फी सम्भावना 
नहीं । दूरान्वय जैसे दोपों की भी आशंका नहीं। विशद व्यंजकता के 
होते हुए भी वाक्य-विन्यास नितांत निर्दोष सा ही है। यह श्रवश्यमेव 
हुआ दै कि शब्दों या पदों के विशेष प्रयोग बढ़ी कला-कुशलता से 
किये गये हैं । 

इसके अनन्तर भाषा को काव्य की दृष्टि से देखने पर स्पष्ट होता 
है कि सर्वत्र भाषा को सरल, सुबोध ओर स्पष्ट रखते हुए कवि ने 
उसकी मघुरता और मृदुलता के विशेषतया बढ़ाने का दी सफल प्रयत्न 
किया है। धसाद गुण भी पूरी मात्रा में पाया जाता है, यद्यपि बड़े बढ़े 
गूढ़ और गम्भीर भावों के भी व्यक्त करने की यथेष्ठ क्षमता शब्दों में रक्‍खी 
गई दे। हसी के साथ' भाषा में लालित्य की भी कोई ऊनता नहीं है । 
सारा वाक्य-विन्यास ग्रवाह-पूर्ण ओर गतिशील है । भावों को यथाथ्थता 
के साथ बह अपने प्रवाद एवं अपनी प्रगति के सहारे आगे मृदुल गति से 
बहातठा जाता है। अर्थात्‌ भाव-प्रवाद और वाक्य-प्रवाद दोनों के सफल 
समन्वय के साथ भाषा का अवाद चलता है, इन ग्रवादों के साथ दी 
छुंद की गति अथवा लय भी दुग्धमत मिश्री के समान मिलकर प्रगति- 
भिवेशी का उद्धव करती है। 

शब्दों के प्रयोगों को देखने से स्पष्ट प्रतीत होता है कि भाषा 
पर कवि का पूर्ण अधिकार है, शब्द ययेच्छुपा स्वतः झाते जाते है, मानो 
कवि को उन्हें सयक्ष खोजकर नहीं रखना पड़ता | इसी के साथ विशेष 


श्प 


सराहनीय कौशल की बात यद हैँ, कि शब्द-संगठन शब्दातक्षारं | 
सफलता-पूर्वक सुमख्जित किया हुआ दे । अनुप्रास बिना विशेष प्याठ ' 
ही! स्वाभाविक दंग से आते रहते हैं| सयत्नज प्रयोग उनमें कहीं पर 
लक्षित नहीं होते | इससे स्पष्ट दे कि कवि सिद्ध-दस्त ओर कला-कुशर्ल 
तथा अलंकाराम्यस्त दे । टीका में स्थान स्थान पर उक्त सारी 'विशेष- 
ताथों की ओर यथेणष्ट संकेत किये गये हैं, और शब्दादि के विशेष 

, प्रयोगों का भी उल्लेख किया गया. है, अतएवं यहाँ उदाइख्ण देकर 
कलेवर के बढ़ाने का व्यर्थ प्रयत्न नहों किया गया | 


रसाल्ंकार-प्रयोग 


काव्य-कोशल में रसों और अलंकारों के परिपाक और प्रयोगों का 
भी विचार करना अभीष्ट होता है । इस विचार से संक्षेप में इन पर 
भी कुछ दृष्टिपात किया जाता है। 

. रास पंचाध्यायी में आद्योपान्त ःगार-र्स की ही सुन्दर धारा 
प्रवाहित हो रही है। उसके दोनों रूप अर्थात्‌ संयोग और वियोग 
दिखलाये गये हैं | प्रथम संयोग श्थज्ञार उठाया गया है। यह स्मरुणीय 
है कि कवि ने इस शगार को केवल लौकिक रूप में ही नहीं रखा 
वरन्‌ उसमें बराबर अलौकिक रसत्व का आभास दिखलाया है, सर्वथा 
उसकी शुद्ध पवित्रता और दिव्यता का विचार खखा है | यह अलौकिक 
श्ूगार प्रेम-भाव वाला है। इसकी उद्दीप्ति या उत्पत्ति मुरसी के नाद- 
ब्रह्म के आनन्द-रस से होती है, उसी की मधुर मीठी ध्वनि को सुनकर 
गोपियों का भव्य-भावुक हृदय प्रेम-रसाद्र' हो उठता है, और आकर्षित 
हो स्व सवेस्व त्याग उसी की ओर जाता है। »८गार के देवता का ही 

यह कार्य है, इसी से उसी के पास गोपी-हृदय दौड़कर पहुँचता है । 
चा-चंद्र की रजत चन्द्रिका से चर्चित शरद-यामिनी है, यमुना-तट 
है, मनोरम वन है, मंद मधुर सुरभि-प्रसारिणी मंतर मालती फूली हुई 
है, यह उद्दीपन की प्राकृतिक सामग्री है | मुस्ली का मधर-गायन भी 
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इसी के ताथ.है । इस अकार थड्वार-सस के संयोग रूप वी सारी परित्पिति 
रखकर कवि ने रास-द्ृत्य का कमनीय कृत्य प्रारम्स किया है।.. 

रास में ही प्रिया-प्रिय और गोपी-कृष्ण का मिलन हो गयाः८। 
इसके उपरान्त कृष्ण स्वप्रिया राधा को साथ ले चले जाते हैं, इस 
प्रकोर हरि से पृथक हो गोपियों को वियोग-विकलता वाधित करती । 
है, यहाँ ९गार का द्वितीय पटल आता दे । दस वियोग के पक्ष में भी 
कवि ने कमाल किया.है। विरद-व्याकुलता के साथ गोपियों की एरि में 
लीनता का.शुद्ध सच्चा श्रामास दिया ६ । 

वियोगिनी सोपियाँ प्रथम तो इसे परिद्यास समझती हैं, फिर कृष्ण को 
बन में सर्वत्र खोजती हैँ | श्रपनी विकलता में वे व्ृक्षादि से कृष्ण की 
खोज पूछती दे । इत्ती समय उन्हें प्रमावेश द्ोता दे, और थे आत्म- 
विस्मृति के कारण अपने को दरि-्मय जानकर तद्गत ही सन लीला करने 
लगती हैँ । 

आगे जाकर उन्हें राधिका भी मिल जाती है, इसे भी कृष्ण ने 
छोड़ दिया था,.वद भी वियोग-दग्घा है। इस प्रकार वियोग-चित्रण 
कर फिर संयोग का सुखद. श्रवसर उपस्थिति किया गया है। इस बार 
संयोग-वर्णुन में जल-करीड़ा का भी वर्णन किया गया है। दस प्रकार 
लीला-कथा सुखांन्त सकी गई है । 

इस,सभी वर्णन में रस का पुरा परिषाक हुआ है, साथ हीं 
आध्यात्मिक विचारों और भक्ति-प्रेम की सच्ची व्यंजना सर्वत्र, सुन्दर 
सफलात से दी गयीं है, जैसा टीका से स्पष्ट ही हो जाता है। 

भ्रमर्गीत में वियोगिनी ब्रज-वालाओं और उद्धव का सम्बाद प्रधान 
है। उद्धव का कथन-भाग तो शान्त-स्स की ओर और गोपियों का कथन 
भाग हस्य्रिम-भक्ति की ओर चलता है, और अपने में कुछ श्टगार 
का प्रभाव भी रखता है, बीच-त्रीच में कुछ हास्य की व्यंजना सी भी है । 

इस प्रकार रख-विवेचन के पश्चात्‌ अ्रव कुछ अर्थालंकार-कौशल पर 


भी विचार करना है। अर्थालेकारों का उद्देश्य न केवल भाषा के 
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चमत्कृत करना ही है, वरन्‌ विचारों या भावों के उत्कृष्ट बनाते हुए 
तत्संत्रंधी रत को उत्कर्ष' देना भी है । एक विचार यद भी दै कि काव्य 
में अलंकार दही प्रधान हैं क्योकि काव्य-गत भावों का प्रकाशन भाषा 
के ही द्वारा हो सकता तथा होता है। यदि भाषा सब प्रकार सुन्दर 
सुखद और समाकष क है तो काव्य भी रमणीय दोगा। इसी लिये 
कहा यया है, कि “स्मणीयार्थ प्रतिपादकः शब्दः काव्यम!--अर्थात्‌ 
भाव को प्रभाव-पुर्ण और प्रभाव-शत्य बनाना शब्द-संगुफ़न और 
वाक्य-विन्यास का ही काम दे। शब्द-संयोजन ही यदि मघुर, मंजुल 
और मखदुल है तो वह श्रुति-सुखद होकर प्रथम ही भावुक छ्ृदय को 
आकर्षित कर अपने अर्थ या भाव के समभने और चाहने-सराहने 
की ओर हो चलेगा, अन्यथा नहीं, इसलिये यदि भाषा की शब्दावली 
अलंकृत होगी तो बह'रोचक द्वोकर पाठकों या श्रोताओं के फाव्याथे 
की और आकर्षित कर उसके अवगत करने के लिये प्रेरित फरेगी | 
इस विचार से काव्य-भाषा की शब्दावली के अनुप्रासादि शब्दालद्डारों 
से सुसज्जित करना ही समीचीन है। यह स्मरणीय है, कि शब्दालंकारों 
का संबनन्‍्ध मनुष्य की स्वाभाविक मनोतृत्तियों से है, अ्रतएव - वे स्वर्भावतः 
मानव-मनोइत्तियों के अ्रति प्रिय हैं । 

शब्दों से परे ग्रथं या भाव और भावार्थों से परे भाषनायें या 
रसाधार नहीं। श्रच्छे शब्दों से अच्छी भाव-ब्यंजना उठती है, और 
उससे सुन्दर भावनायें भी भावुक द्वृदय में जाणत होती दें। इसलिये 
अर्थालंकारों से श्र॒लंकृत वाक्य-विन्यास ही रस-भावोद्यीपक द्वा सकता 
है। इस विचार से भी काव्य में अलंकारों की प्रधानती सिद्ध होती है। 
रस-भावादि की मरत्ता मान्य है ऋचश्यमेव, किंठु अलंकारों का महत्व ही 
अधान ठहरता है। झलंकारों के भावार्थ की दृष्टि से साधारिणतेया 
यों विभक्त कर रुकते हें कि कुछ अलंकार तो वश्य वस्तु के स्पष्ट 
कर युवेधता से समझाने के लिये होते है, वे उसके! चित्रित सा कर 
मन के लिये प्रत्यक्ष सा कंर देते देँ। दूसरे के. अलंकार हैं ले कवि- 
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में स्थान स्थान पर अलंकारों के विशेष प्रयोगों को रुप्ष्ट करने का 
यथोचित प्रयत्न किया गया है। 


वर्णन और कथन-शैल्ी 


नंददास ने वण नात्मक और कंथात्मक काव्य लिखा है। इसलिये 
यहाँ तनिक उनके वर्णन और कथन की शैली पर भी कुछ प्रकाश डाल 
देना चाहिये। किसी वस्तु या दृश्य के वर्णन की दो प्रमुख विधियाँ 
हैं, एक तो वस्तुगत्यात्मक हैं, जिसमें कवि या लेखक तो एक स्थान पर 
मानो स्थिर सा रहता है, ओर सारी वरस्य वस्तुयें उसके समक्ष स्वतः आती 
जाती हैं, दूसरी हैं कविगत्यात्मक, जिसमें स्ववमेव कवि गतिमान होकर 
वण्य वस्तुओं को देखता जाता है, वस्तुएं यथास्थान ही स्थिर रहती हैं । 

नंददास ने द्वितीय विधि का अनुसरण किया है, और स्वयमेव घूम 
घूम कर वर््य वध्तुओं की छवि-छुटा देखी,सी है और वही कही है-- यथा, 
बृन्दावन का वर्णन, यह वर्णन इस प्रकार का है, जिससे ज्ञात होता है. 
मानो कवि स्वयमेव इन्दावन में जाकर सत्र वस्तुओं को देख आया 
था, तब उनका वर्णन विधि-पूर्वक उसने यहाँ किया है। इसी प्रकार 
रास का भी वर्णन उसने किया है, जो उसके लिये प्रत्यक्ष देखने के ही 
समान है। ठीक इसी प्रकार का वर्णन उसने सरिता, या यमुना के तट का 
भी किया है (छं० ५६ से ६२ तक )। यह वर्णन भी प्रत्यक्ष कवि-दृष्ट 
वर्णन साही दै । 

आगे भी इसी रीति से वर्णन किया गया है । यह «प्रतीत होता है 
कि कवि को.-इन्दावन के परम पवित्र वन में गोपियों ओर कृष्ण के साथ 
अपने को- घुमानां दी अश्रीष्ट है-। 


वर्शुन-शैली की एक विशेषता यह भी है कि कवि वर्णन के लिये केवल 
वे ही दश्य और पदार्थ लेता है, जिनसे मानव-मन प्रभावित होता है और 


जो रतोत्कत्क तथा भावोद्यीपक होते हैं | अन्य दृश्य और पदार्थादि को * 
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बह छोड़ देता है । तात्पय यद है कि कवि ने बस वस्तुओं फो भी 
साभिप्राय रत हैं। बगुन में यधाम्ा्मता पर भी पूस यान उसने स्कया 
है। बशुन संक्षिप्त ते! ६ फिन्तु हैं बहुत ही मामिक आर मनोरंडफ । 
कथा के कदने की शेली भी सचिर श्रीर रोचक £। रासपंचाष्यायी 
ते। एक संक्षित्त सेडकाब्य सा है, जिसमे केबल राम-लीला का ही वशन 
है। इस लीला के अन्तर्गत फेबल दो तीन दो घदनायें शाती हैं, किन्तु 
इसमें संयोग और विवीग दोनों प्रकार का छगार था गया है | इस 
प्रकार इसमें कथानक दूँ तो सुद्धम किंतु है भावात्मक, फेयल भावना प्रधान 
प्टनायें ही इसमें आई हैं । इसलिये इसमें घद्नाकथन भें गो 
क्रियात्मक और भावनाभिव्यंजन में भावात्मकः पद-विन्यान फी शेलियों 
का उपयोग किया गया है| दृश्यादि के वर्णन में चित्रांकन-्शीली शरीर 
समूते शब्द-विन्यास का अनुसरण किया गया है, किन्तु भाव-भावनादि फे 
प्रकाशन में अमूर्त भावात्मक सग्स शब्द-बिन्यास के साथ ही सर्व था भाया- 
भिव्यंजन-शेली का सफल उपयोग हुआ दूँ। कथानमृचक वाक्य बाइत 


दो सृद्म किंतु यथेप्ट हैं, धटना-क्रम स्वाभाविक और एक शखला में 
सम्बद्ध सा 


इसी के साथ गोपी-कष्ण के बातोलाप में कवि ने कथागत बार्तो- 


शेली कली द। बीच-बीच में बाता के समाप्त होने पर कमि-फथन 
सप्ट रूप से प्रगर द्वोते है । 


अ्मरगीत में संवाद-शेली का दी प्राधान्य है, उससे डद्धव-गोपी 
सम्बाद उत्तरःप्रत्युत्तर के रूप में चलाया गया है। साथ ही खंडन- 
संडन का भी अच्छा आभास डिग्वा दिया गया है| इस भाग में तक 
- त्मक पक्ष-प्रतिषादन की शेली गृद ब्यंत्रना के साथ चलाई गई है [;: 


मधुप के प्रवेश करने पर अन्योक्ति-पद्धति का व्यत्रनामय 
बड़ी सुन्दरता से भावानात्मक शैली के साथ किया गया 


5४ 


भावनात्मक रहते हुए भी यह भाग तके-शूत्य नहीं है, यही कौशल का 
कार कवि का है। 


इस प्रकार सूच्रम रूप से नंदनास के स्तुत्य काव्य पर यहाँ कुछ संक्षित 

टंग से प्रकाश डाला गया हे | इस संक्षिप्त आनोचना के द्वारा नंददास 

के काव्य-कोशलादि की ओर केबल संकेत मात्र हो किया गया है, इससे 

सहारा लेकर टीका के साथ नंठदास की रुचिर-रोचक रचना का ससा- 
स्वादन किया. जा सकता है। 


से विनीत-- 
न्दी-विभाग _ | रामशहूर शुक्ल 'रसाल! 
प्रयाग-विश्वविद्यालय 


सटीक 


रासपंचाध्यायी 
ः (संयोग-श्वगार ) 
प्राक्थन 


ग्रंथ की निर्विन्न समाप्ति के हेतु कबि आदि में मंगलाचरणु 
: लिखता है, कहा भी है :--““आशीनमस्क्रिया वस्तु-निर्देशो वापि 
तम्मुखम्‌? --( दंडिन-काव्यादर्श )। श्री शुकदेव जी की बंदना 
करके वह उनके शरीर का आंगिक वशन करता है और उनके 
मुख से प्रारम्भ कर नीचे के अंगॉ-प्रत्यंगों का वर्णन करते हुये 
पदों तक जाता है, इस प्रकार यह्‌ शिख-नख वंशुन देता है. न 
कि नख-शिख-बवर्णन, क्योंकि महापुरुषों के आंगिक वर्णन का 
शिख-नखानुसार ही करना समीचीन कहा गया है । नायिकादि 
के वर्णन में नख-शिख-वर्णन की प्रणाली का अनुसरण किया 
जाता है। श्री शुकदेव जी एक सर्वाग्रगण्य ऋृष्ण-भक्त और 
श्रीमद्भागवत के ममज्ञ, विचुध-बुध-बन्द-बंदित आप पुरुष हैं । 
भागवत आपके ही मुख-कंज से निकल कर अमृतमय एवं 
. साधुर्यमय हुआ :--/निगम कल्पतरोगगलितं फलं, शुक - सुखाद- 
सतद्रवसंयुतम्‌ । पिचत भागवतांर्समालयां मुहुरहो रसिकाः 
भुवि भावुका: ।? 
४हरि ते प्रिय मोहि हरि कर दासा” अथवा “अनुग-गुनंन- 
वरनान तेसीता - पति नित होहि बस”---आदि के आधार पर 


२ रासपंचाध्यायी 


ननन्‍द जी श्री शुकदेव की वन्दना करते हैं। साथ ही यह भी 
कारण हो सकता है कि श्री शुकदेव जी की ही कृपा से कृष्ण- 
भक्ति, जिसके अनुयायी नन्द्‌ दास जी हैं, सवोच्च शिखरस्थ तथा 
अधान मानी गई और लोक-व्यापिनी हो गई। 

२४ सात्राओं का ११ और १३ माज्नाओं पर विराम के साथ 
रोला नामक छंद यहाँ सुगठित रक्खा गया है । प्रथम भगण, जो 
शुभ गण है, रकखा गया है--“स न भय ये सुभ जानिये, ज र 
स त असुभ विचार | कवित--आदि वे दीजिये, ये न दीजिये 
चार ॥” ( सगण -5॥ या गुरु, लघु, लघु--“आदि, भध्य, 
अवसान में य र, ता में लघु होय। भ, ज, सा में गुरु जानिये, 
न म लघु-गुरु सब जोय”--सरस पिंगल ) 

चंदना शब्द भी भद्रवाची या संगलवाची शब्द है और 
शुभ है--“देवता-वाचका: शब्दा: ये तु भद्रादि-बाचका:” 

ते सर्वे नैय नियापस्युः लिपितो गशुतोडपि जा? ॥ किन्तु 
अथम पद्‌ में यति-भंग दोष सा दीखता है क्‍योंकि यति (विरास) 
रीत्यानुसार ११ सात्राओं या “नि” के बाद पड़ती है, जिससे 
शब्द बे मौके टूट जाता है, किन्तु इसका परिहार यों हो सकता 
है कि यति यहाँ १४ तथा १० मात्राओं पर रकक्‍खी गई है--जो 
सान्‍्य भी हे--यही विचार दूसरे छन्द-शास्त्र-ममेज्ञों एवं कवियों 
का भी हे--अतः यह दोप दूर हो गया। 





चन्दन करों कृपानिधान श्री छुक खुभकारी 
सुद्ू-जोतिमय रूप खदा खुन्दर अविकारी | 

हरि-लीला-रख-मत्त, मुदित नित, विचरत जग में 
अदभत-गति कहेँ नहीं अटक निकसे जेहि मगमे ॥ शा 


शब्दार्थ--सुभकारी--शुभ कार्यों के करने वाले, सत्कर्मी या 


रासपंचाध्यायी झ््‌ 


दूसरों के लिये संगल करने वाले। सुद्ध जोतिमयरूप--पवित्र 
सेजस्वी-पुनीत तेजघधारी या ज्ञानज्योति-पूर्ण या शुद्ध ज्योति- 
अद्य-स्वरूप । ; 

भावार्थ-ऋृष्ण-लीला-प्रेमी दयालु शुभकारी और अविकारी 
श्री शुकदेव जी की, जिनकी अद्भुत गति संभी मार्ग में वेरोक- 
टोक है और जो तेजस्वी हैं, में वन्दना करता हूँ। 


अर्थ--(मैं) दयालु श्री शुकदेव जी की वंदना करता हूँ। थे 
शुभ करने वाले और विकार - रहित होकर सदैव सुन्दर और 
शुद्ध तेजोसय रूप वाले हैं। भगवान (कृष्ण) की लीला के रस 
से मत्त होकर प्रसन्नता से सदा संसार में विचरते हैं। उनकी 
गति अद्भुत है और जिस मार्ग से वे निकले हैं उसमें कहीं उनकी 
अटक नहीं हुई अर्थात्‌ उन्हें अटकना नहीं पड़ा । 


नोट--इस स्थान पर अन्वय में शब्दों के हेर-फेर से कई 
अर्थ हो सकते हैं, हम उन्हें देना व्यथे सममते हैं, विचारशील 
याठक स्वयमेच देख लें । 
नीलोत्पल - दल - स्याम - अंग नव जोवन आजे, 
कुटिक-अलक, सुख-कमल मनों अलि-अवलि विराजैे । 
खुन्दर भाल बिसाल दिपति मु निकर-निसाकर, 
कृष्ण-भक्ति-प्रतिविमस्व तिमिर को कोटि दिघाकर ॥श॥। 


शब्दार्थ :--उत्पल--कमल, दुल--भुँड, पत्ता, श्रतिविम्ध-- 
छाया, तिमिर--तस' या श्यासता। निकर « समूह, (क्रि० ) 
निकला हो | 


भावार्थ -नवीन युवावस्था है और श्यामल शरीर कमल 
सा है, उनके मुख तथा उन्नत मस्तक पर कुंचित केश छाथे 


है... 


हुये हैं। 


श्प् 


झ्‌ रासपंचाध्यायी 


ननन्‍द जी श्री शुकदेव की वन्दना करते हैं। साथ ही यह भी 
कारण हो सकता है कि श्री शुकदेव जी की ही कृपा से कृष्ण- 
सक्ति, जिसके अनुयायी ननन्‍्द दास जी हैं, सर्वोच्च शिखरस्थ तथा 
अधान सानी गई और लोक-व्यापिनी हो गई। 

२४ सात्राओं का ११ और १३ सात्राओं पर विराम के साथ 
रोला नामक छंद यहाँ सुगठित रक्‍्खा गया है | प्रथम भगण, जो 
शुभ गण है, रक्खा गया हे--म न भय ये सुभ जानिये, ज र 
स त असुभ विचार | कवित--आदि वे दीजिये, ये न दीजिये 
चार ॥” ( भगण -5॥ या गुरु, लघु, लघु--“आदि, भध्य, 
अवसान में य र, ता में लघु होय । भ, ज, सा में गुरु जानिये, 
न स लघु-गुरु सब जोय”--सरस पिंगल ) 

वंदना शब्द भी भद्रवाची था मंगलवाची शब्द है और 
शुभ है--“देवता-वाचका: शब्दा: ये तु भद्गादि-वाचका:”? 

ते सर्वे नेव निद्याःस्यु: लिपितो गणतो5डपि वा” | किन्तु 
अथम पद में यति-भंग दोष सा दीखता है क्योंकि यति (विराम) 
रीत्याडुसार ११ मात्राओं या “नि” के बाद पड़ती है, जिससे 
शब्द बे मौक़े टूट जाता है, किन्तु इसका परिहार यों हो सकता 
है कि यति यहाँ १४ तथा १० मात्राओं पर रक्‍्खी गई हे-जो 
सान्‍्य भी ह--यही विचार दूसरे छन्द-शास्र-ममज्ञों एवं कवियों 
का भो हे--अतः यह दोप दूर हो गया । 





वन्दन करों कृपानिधान श्री छुक खुभकारी 
खुदछ-जोतिमय रूप सदा खुन्दर अविकारी। 
हरि-लीला-रख-मत्त, मुदित नित, विचरत जग में 
, अदभत-गति कहे नहीं अटक निकसे जेहि मगमे ॥१॥ 


शबच्दार्थ--सुभकारी-शुभ कार्यों के करने वाले, सत्कर्मी या 


रासपंचाध्यायी हे 


उनके कर्ण-कुहर श्रीकृष्ण-रस के पात्र हैं, साथ ही सुन्दर कपोलों 
से भ्रेमानंद-पूण सन्‍द मुसकान का सधु वरस रहा है। 
अर्थ--( उनके ) नेत्र दया के रंग-रस के घर और 
- कुछ लालिसा लिये हुये शोमित हैं, तथा ऋष्ण-रसामझ्ृत को पान 
कर वे अलसाये और कुछ घूमे (तिरछे ) हुये हैं। (“उनके ) 
कर्ण-कुहर कृष्ण-रस के पात्र हैं तथा ( उनके समीपी ) कपोल 
अच्छे दीखते हैं, क्योंकि उनसे प्रेम और आनन्द से मिली मंद- 
हँसी या मुसकान का मधु वरस रहा है। 
: उन्नत सासा, अधर-विंव खुक की छब्रि छीनी, 
तिन-विच अदभुत भाँति लसत कछु इक मसि भीनी | _ 
कम्बु-कंठ की रेख देखि हरि-धरम प्रकासें, 
काम-क्रोध-मद-लोभ-मोह- जिधि निरखत नासे॥४॥ 
शुब्दार्थ--उन्नत--उठी हुई, बिव - प्रतिबिंव, विस्वाफल, एक 
: रक्त बणु का फल, मसि-स्याहीं, कालिसा, भीनी--छलकना, 
भीरंना, हलकी, कंम्बु--शंख | तिल तिनके--समास देखो । 
.भाषाधा--रक्तोष्ट और उठी हुई नुकीली नासिका है, चीच में 
अर्थात्‌ ऊपर अधर पर रेखों (अंकुरित, श्मश्रु ) की श्यामता 
विराज रही है तथा कष्ण-भक्ति को प्रकाश करने वाली गले में 
रेखायें भी भली लगती हैं । ॥ 
अर्थ - विम्वा-फल (लाल वर्ण का फल ) .रूंपी अधरों के 
ऊपर उठी हुई नासिका ने शुक-नासिका की शोभा छीन ली है । 
इस नासिका और अधरों के चीच में कुछ थोड़ी सी कालिमा 
( उठती हुई रेखों की श्यामता ) विचिन्न प्रकार से शोभा दे रही 
- है। अंग में नवीन योवन का उदय हो रहा है, उसका एक 
लक्षण रेखों का उठना भी है। उनके शंखाकार कंठ पर वह 
रेख दीखती है जो हरि-धर्म ( ऋष्ण-भक्ति ) को प्रकाशित करती 


है रासपंचाध्यायी 


अर्थ-उनके नीले कमल पत्र - के समान साँवले शरीर में 
नवीन युवावस्था ( तरुणाई ) शोभायमान है । उनके कमल-सुख 
पर कुंचित केश इस ग्रकार शोसा देते हैं, मानो मधुपों या अमरों 
की पंक्ति हो | उनकी सुन्दर उन्‍नत मस्तक-श्री इस प्रकार दीघप्तमान 
है, मानो चन्द्र-समूह की चन्द्रिका हो और वह सस्तक-श्री श्रीकृष्णु- 
की भक्ति के प्रतिविम्ब से जनित श्यामता एवं ऋष्णुता के लिये 
करोड़ों सूर्यों की प्रभा सी है । 

सस्तक पर काले केश आ रहे हैं, अतः वह चन्द्रमा में श्या- 
मता के सदृश हैं--इसीलिये मस्तक की उस्रेज्ञा में चन्द्रमा या 
निशाकर रकखा गया है--अब आगे उन काले केशों की उपमा 
ऋष्ण-भक्तिअतिबिस्ब-पअभूत तिमिर या ऋृष्णता से क्‍या ही 
चोखी-अनोखी हे--छाया का वर्ण श्याम ही होता है, फिर 
श्याम वस्तु की छाया का, क्ृष्ण-भक्ति भक्त को श्याम रंग में ही 
अनुरंजित कर देती है, यह भाव भी साथ ही गुप्त रूप से प्रगट 
हो या भलक रहा है । अथवा कृष्ण-भक्ति में दोपा के प्रतिबिम्ब- 
तम के लिये उनकी मस्तक-श्री कोटि मारीचिसाली की मरीचि 
सालिका की ग्रभा सी है। 


कपा-रंग-रस-अयन, नयन राजत रतनारे, 
कृष्ण-रसाम्त-पान अलस क़छु घूम-घुमारे। 
स्रवन ऋष्ण-रख-भरन, गंड-मंडल भल्न दरखे, 
प्रेमानेंद मिलिता खुमन्द मुसकनि मधु बरखे ॥३॥ 
शब्दाथ--अयन--घर, स्थान, रतनारे--लाल डोरे वाले 
नेत्र, अलस--मदालस्य-पूण, भरन--पात्र, गंड-मंडल--कपोल, 
हू 
कर्णाँ-पाली । अनुप्रास की क्‍या शोभा हे, मधुर बर्ण-मंजुलता 
है अं » ;. 
भी सराहनीय है, शब्द-संगठन सरस एवं भाव-पूर्ण है । 
भावार्थ--दयाद्व नेत्रों में ऋष्ण-र्साम्ृत का मद -है, तथा 


रासपंचाध्यायी हा 


उनके कर्ण-कुहर श्रीकृष्ण-रस के पात्र हैं, साथ ही सुन्दर कपोलों 
से प्रेमानंद-पूर्ण मन्‍द मुसकान का सधु बरस रहा है। 
अथ--( उनके ) नेत्र दया के रंग-रस के घर और 
- कुछ लालिमा लिये हुये शोभित हैं, तथा क्ृष्ण-रसाम्ृत को पान 
कर वे अलसाये और कुछ घूमे ( तिरछे ) ह॒ये हैं। (“उनके ) 
कर्ण-कुहर कृष्ण-रस के पात्र हैं तथा ( उनके समीपी ) कपोल 
अच्छे दीखते हैं, क्योंकि उनसे प्रेम और आनन्द से मिली मंद- 
हँसी या मुसकान का सधु वरस रहा है। 
उन्नत नासा, अधर-विंच खुक की छवि छीनी, 
तिन-बिच अदभुत भाँति लसत कछु इक मसि भीनी । 
कम्बु-कंद की रेख देखि हरि-धरम पकासे, 
काम-क्रोध-मद-लोभ-मोह जिहि निरखत नासे॥ण॥। 


शब्दाथ--उन्नत--उठी हुई, विंव - अतिविंव, विम्वाफल, एक 
रक्त चण का फल, मसि-स्यथाही, कालिसा, भीनी--छलकना, 
भीगना, हलकी, कंम्बु--शंख | तिन > तिनके--समास देखो । 

भावाध--रक्तोष्ट और उठी हुई सुकीली नासिका है, बीच में 
अर्थात्‌ ऊपर अधर पर रेखों ( अंकुरित श्मश्रु ) की श्यामता 
विराज रही है तथा कृष्ण-भक्ति को प्रकाश करने वाली गले में 
रेखायें भी भली लगती हैं। 

अर्थ -- विम्वा-फल ( लाल चर्ण का फल ) रूपी अधरों के 
ऊपर उठी हुई नासिका ने शुक-नासिका की शोभा छीन ली है । 
इस नासिका और अधरों के बीच में कुछ थोड़ी सी कालिमा 
( उठती हुई रेखों की श्यामता ) विचिच्न प्रकार से शोभा दे रही 
- है। अंग में नवीन योवन का उदय हो रहा है, उसका एक 
लक्षण रेखों का उठना भी है। उनके शंखाकार कंठ पर वह 
रेख दीखती है जो हरि-धर्म ( ऋष्ण-भक्ति ) को प्रकाशित करती 


छु रासपंचाध्यायी _ 


अर्थ- उनके नीले कमल पत्र - के समान साँवले शरीर में 
नवीन युवावस्था ( तरुणाई ) शोभायमान है| उनके कमल-मुख 
पर कुंचित केश इस प्रकार शोभा देते हैं, मानो मधुपों या अमरों 
की पंक्ति हो | उनकी सुन्दर उन्‍नत मस्तक-श्री इस प्रकार दीप्तमान 
है, मानो चन्द्र-समूह की चन्द्रिका हो और वह मस्तक-श्री श्रीकृष्णु- 
की भक्ति के अतिविस्ब से जनित श्यामता एवं ऋष्णता के लिये 
करोड़ों सूर्यों की प्रभा सी है । 

मस्तक पर काले केश आ रहे हैं, अतः वह चन्द्रमा में श्या- 
समता के सदृश हैं--इसीलिये मस्तक की उत्जेक्षा में चन्द्रमा या 
निशाकर रक्खा गया है--अब आगे उन काले केशों की उपमा 
कृष्ण-भक्ति-प्रतिबिस्व-प्रभूत तिसिर या क्ृष्णता से क्‍या ही 
चोखी-अनोखी है--छाया का वर श्याम ही होता है, फिर 
श्याम वस्तु की छाया का, क्ृष्ण-भक्ति भक्त को श्याम रंग में ही 
अनुरंजित कर देती है, यह भाव भी साथ ही गुप्त रूप से प्रगट 
हो या भलक रहा है। अथवा कृष्ण-भक्ति में दोपा के प्रतिबिम्ब- 
तम के लिये उनकी मस्वक-श्री कोटि मारीचिमाली की मरीचि 
सालिका की प्रभा सी है। 

कृपा-रंग-रस-अयन, नयन राजत रतनारे, 

कृष्ण-रसास्त-पान अलस क़छु घूम-घुमारे | 
स्रवन कृष्ण-रस-भरन, गंड-मंडल भल दरसे, 
प्रेमानंद मिलिता खुमन्द मुसकनि मधु बरसे ॥शा 

शब्दार्थ--अयन--घर, स्थान, रवनारे--लाल डोरे वाले 
नेत्र अलस--मदालस्य-पूर, भरन--पात्र, गंड-मंडल--कपोल, 
कर्ण-पाली । अनुप्रास की क्‍या शोभा है, मघुर चर्ण-मंजुलता 
भी सराहनीय है, शब्द-संगठन सरस एवं भाव-पूर्ण है । 

भावार्थ--दयाद्र नेत्रों में ऋष्ण-रसाम्रव का मद -है, तथा 


रासपंचाध्यायी न 


उनके कर्ण-कुहर श्रीकृष्ण-रस के पात्र हैं, साथ ही सुन्दर कपोलों 
से प्रेमानंद-पूर मन्‍द्‌ मुसकान का मधु वरस रहा है। 

अथ'--( उनके ) नेत्र दया के रंग-रस के घर और 
कुछ लालिमा लिये हुये शोभित हैं, तथा कृष्ण-रसाम्रत को पान 
कर वे अलसाये और कुछ घूमे (तिरछे ) हुये हैं। (उनके ) 
कर्ण-कुहर कृष्ण-रस के पात्र हैं तथा ( उनके समीपी ) कपोल 
अच्छे दीखते हैं, क्योंकि उनसे प्रेस और आनन्द से मिली मंद- 
हँसी या मुसकान का मधु वरस रहा है । 

उन्नत नासा, अधर-विंच खुक की छुत्रि छीनी, 

तिन-बिच अदभुत भाँति लसत कछु इक मसि भीनी | 
कम्बु-कंठ की रेख देखि हरि-धरम प्रकासे, 
काम-क्रोध-मद-लोभ-मोह जिहि निरखत नाखे ॥०॥ 

शब्दाथ -- उन्नत--उठी हुई, बिंच - प्रतिविव, विम्बाफल, एक 
रक्त वण का फल, मसिनस्याही, कालिमा, भीनी--छलकना, 
भीगना, हलकी, कंम्बु--शंख । तिन > तिनके--समास देखो । 

भावाध--रक्तोष्ट और उठी हुई नुकीली नासिका है, वीच में 
अर्थात्‌ ऊपर अधर पर रेखों ( अंकुरित श्मश्रु ). की श्यामता 
विराज रही है तथा कृष्ण-भक्ति को प्रकाश करने वाली गले में 
रेखायें भी भली लगती हैं । 

अर्थ - विम्वा-फल ( लाल वर्ण का फल ) रूपी अधरों के 
ऊपर उठी हुई नासिका ने शुक-नासिका की शोभा छीन ली है । 
इस नासिका ओर अधरों के बीच में कुछ थोड़ी सी कालिमा 
( उठती हुई रेखों की श्यासता ) विचित्र प्रकार से शोभा दे रही 
है। अंग में नवीन योवन का उदय हो रहा है, उसका एक 
लक्षण रेखों का उठना भी हे। उनके शंखाकार कंठ पर वह 
रेख दीखती है जो हरि-धर्म ( ऋष्ण-भक्ति ) को प्रकाशित करती 


६ रासपंचाध्यायी 


है और जिसे देखकर काम, क्रोध, मद, लोभ, और मोह का 
नाश हो जाता है । 
उर चर पर अति छवि की भी रा बरनि न जाई, 
जेहि भीतर जगमगात निरन्तर कुँवर कन्हाई। 
सुन्दर डदर उदार - रोमावलि राजत भारी, 
हिय-सरवर रस-भरी चली मनु उमेंगि पनारी ॥५॥ 
शब्द्यर्थ “--भीरा--पुंजता, भीड़, समूंहता, पनारी-मोरी । 
भावार्थ :--ऋष्ण-मूर्ति के निरंतर निवास से. हृदय-देश 
अस्यन्त सुन्दर हो रहा है तथा उससे प्रारम्भ होकर रोमावली 
जद्र तक जाती है। हेतूत्मेक्ञालंकार है । 


अर्थ--उस श्रेष्ठ या उत्तम हृदय ( वक्तस्थल्ष ) पर छवि की 
पुंजता .( इतनी अधिक है कि ) कही नहीं जा सकती, जिस 
हृदय के भीतर कमार कृष्ण सदेव जगमगाते रहते हैं । ( कष्ण 
अनन्त सोंदय शाली हैं ओर वह श्रीशुकदेव जी के हृदय में सदा 
रहते है, अतएब श्री शुकदेव जी का हृदय भी पुंजीभूत शोभा- 
सोंदय से परिपूरित हे ) उनके सुन्दर उदार उदर पर गहरी 
( घनी ) रोमावली यों विराज रही है मानो हृदय-सरोबर से . 
रसपूर पनारी ( पानी वहने के नाली या मेरी ) उमड़ कर चल 
दी हो। “रोसावलि” में रो का पाठ लघु रूप में है । 

नोट--रोमावली वस्तुतः हृदय-देश से प्रारम्भ होकर उदर में 
नाभि के नीचे तक आती दय को सरोवर और रोमा 
वली को रस-पूरिव पनारी और उदार उदर को सुंदर सागर 
बनाया गया हे-उत्प्रेक्ञालंकार का सुन्दर निर्वाह है, रस तथा 
उमेंगि में श्लिएता की भी छाया ह--रस-८( भक्ति-रस था जल, 
उर्मेंगि--उमंग से या उमड़कर ) फेवर भी शिलप्ट है - कुमार, 
काँरे, राज-कुमार । 


रासपंचाध्यायी हर 


ता रस की कुण्डिका नाभि सोमित अस गद्दरी 
तिवली तामे ललित भाँति जनु उपजति लहरी | 

अति खुदेस कटिदेस सिंह सोमित सघनन अस, 
जोवन-मद आकरसत, वरसतत प्रमा-सुधा-रस ॥द्ां 


शब्दार्थ :--त्रिवली - सामि के निकट तीन रेखायें,सघनन--- 
श्लिष्ट पद है-सिंह के ग्रीवादेशस्थ फेसर--कलाप, घने बादल, 
आकरसत ( शुद्ध सं०--आकप त )--खींचते हैं । 

भावार्थ :--रहरी नाभि.और उस पर पड़ी हुई त्रिवली की 
रेखायें और रोमावली अत्यंत मनोहारिणी हैं.। क्षीण कटि भी 
सिंह के समान सुन्दर है । 


अर्थ :--उस स्रोत की एक अत्यंत गहरी कंंडिका (भर्वेर) 
रूपी नाभी शोभायमान है। उस नामि में तीन रेखायें इस 
प्रकार मनोहर लगती हैं मानो कंडिका में लहरें उठ रही हों । 
उनका कटि-्प्रदेश सी अत्यंत सुन्दर है--उसे तथा उक्त 
हंदय और उदर-देश की रोमावली को देखकूर ऐसा ज्ञात होता है 
मानों घने वालों के संयुक्त सिंह की पतली कटि विराज रही है । 
यहाँ पर ननन्‍्द दास जी ने भावोद्रेक तथा विचारावेश और 
वाणी की चपलता के कारण भावों को द्वति गति देकर कुछ 
अस्फुटता के साथ सटा कर रक्खा है, रोमावली को और आगे 
खींचऋर फिए कहते हैं कि बह रोमावली घने बादलों के समान 
योवन-मद की खींचकर--जैसे वादल सागर से जल को वाष्प के 
रूप में खींचकर -प्रेम-पीयूप-रस को वरसा रही है। -यहाँ पर 
भाव-संमिश्रण, विचारोहेग तथा प्रकाशन-त्वरा से सुसंगठित 
नहीं है | सुन्दर एवं सरस उत्पे्षा है 


गूढ़ जानु आजाजु-वाहु मद-गज़-गति लोलें, 
गगादिकन पवित्र करन अबनी में डोलें। 


्य ; रासपंचाध्यायी 


सन्दर-पद-अरबिन्द-मधुर-मकरन्द-मुग्ध जहँ , 
मुनि-मन-मधुकर-निकर सदा सेवत लोभी तह ॥७॥ 
शब्दार्थ-- गूढ़ - गढी हुईं, जानु--जंघां, आजानु-जंघाओं 
तक, लोलें -हिलती हैं, अरबिद--कमल, मकरंद--पराग-रज, 
'निकर--समूह । 
भावार्थ--मदालसा गति से हाथी के समान चलनेवाली 
जंघायें हैं तथा उन जन्घाओं तक लटकने वाली उनकी लम्बी 
आुजायें हैं । उनके पद परम पवित्र और कमलों से भी सुन्दर है, 
उनकी रज को मुनि लोगों के समन-सधुप सकरन्द्‌ के समान 
धारण करते हैं । 


अथ --गूढ़ (गढी हुई) जंघायें हैं, जिनके निकट तक उनकी 
लम्बी वाहुयें या भुजायें लटक रही हैं--मद्‌ के कारण वे हाथी 
की गति से चलती हैं, और गंगादि को पवित्र करने के लिये 
पृथ्वी पर भ्रमण कर रही हैं--उनके पदों से गंगा जी भी पवित्र 
हो जाती हैं, उनमें ऐसी और इतनी पुनीतता भरी हुई है। 
उनके सुन्दर चरण" कमलों के समान हैं, उन्हें उनके मधुर 
मकरंद-रज ( पराग ) से मुख्य होकर मधुप-समूह के समान 
मुनियों के मन सदा सेवते है । 

यहाँ पर श्री शुकदेव जी का शिख-नख वर्णन समाप्त होता 
है। इसमें विशेष वात यही है कि प्रायः सभी अंगों को ऋष्ण- 
भक्ति के रस से प्लावित दिखाया गया है, सारा वर्णन पवित्रता 
तथा प्रमोनंद-रस से पूर्ण है 

वेणन भाव-पूरण और सरस है। उपमायें, उत्पेक्तायें और 
रूपक कुछ परम्परा प्रणाली के हैं अवश्य, परन्तु उनमें नवीनता 
की छाप भी भाव-गाम्सीय के साथ लगाई गई है। सार्थक तथा 
आाव-भरे अनुप्रास रोचक तथा रुचिर हैं | संगीतमयी कोमल-कान्त 


रासपंचाध्यायी का 


पदावली है । पवित्र, भाव-पूर्ण, सरस शा गारिक बन इसे ही 
कहते हैं । ६ 

अब भागवत्तोत्तत्ति तथा उससें है रासपंचाध्यायी का स्थान 
ओर उसके लिखने का कारण कहते है । 


जब दिन-मनि श्रीकृष्ण डगन ते दूरि भये दुरि, 
पसरि पस्यो आंधियार सकल संखार घुमरि घुरि । 

तिमिर-असित सब लोक-शओोक दुख देखि दयाकर, 
प्रकट कियो अदभुत-प्रभाव भागवत-विभाकर ॥८॥ 


'शच्दार्थ--दुरि--छिपना, धुरि--घिरि-वेरकर या घिरकर 
ओक-स्थान, घर, विभाकर--चन्द्रसा ( विभावरी ८ रात- 
अतः विभाकर--चंदमा )--श्रीकृष्ण-रवि छिप गया है और 
निशा का अंधकार छा गया है, अतः चन्द्रमा-रूपी भागवत के 
प्रभाव का फैलना उचित प्रतीत होता हैं। अधियार- अंधेरी 
तथा अज्ञानता | 


भावार्थ--श्रीकृष्ण जी के अन्तर्ध्योंच हो जाने तथा सारे 
संसार में अज्ञानाधंकार के फील जाने पर श्रीशुकदेव जी मे 
भागवत के ज्ञान-प्रकाश को प्रगट किया | 


अर्थ--जब ग्रसाकर-रूपी श्रीकृष्ण जी नेत्रों से दूर होकर 
छिप गये, जिस प्रकार सूये भगवान संध्या-समय नेत्रों से दूर 
पश्चिम दिशा सें जाकर छिप जाते हैं, उसी प्रकार जब ऋष्ण जी 
आँखों से ओमकल हो अन्तर्ध्यौन हो गये-तथ संसार में घुमड़ 
ओर घिर कर चारो ओर से अंधकार-रूपी अज्ञान फैल गया-- 
अंधकार से समाच्छादित सारे लोक को दुःख का निवास- 
स्थान बनते देखकर--दया करने वीले श्रीशुकदेव जी ले विभाकर- 
रूपी भागवत के अद्भुत प्रकाश को प्रगट किया | 


१० रासपंचाध्यायी 


जे संसार ऑधियार अगर मैं मगन भये वर, 
तिन-हित अद्भुत दीप प्रकट कीनो ज्ु कृपाकर । 
श्रीभागवत सुनाम परम अभिराम परम मति, 
निगम-सार खुकुमार विना गुरु-कृपा अगम अति ॥ छा 

शद्दार्थ--अगर- ( शुद्ध५--आगार )--समूह या घर, 
अगन-पाठ से आँगन का अथे होगा, मगन- निमनम्न होना 
या फँस या डूब जाना, मगर पाठ से तम-सागर के मगर का 
अर्थ होगा, परममति -अत्यंत विवेक-पूर्ण, निगम - शाख, 
सुकुमार--सूक्ष्म तथा कोमल, वारीक या पतले तत्व । 

भावाथ---आज्ञानांधकार में फँसे हुये लोगों के लिये श्री 
शुकरेव जी ने वेद-जझ्ञान तथा विवेक-प्रभा-पूर्ण यह भागवत ग्रंथ 
दीपक के रूप में प्रगट कर दिया, परन्तु बिना गुरु की कृपा के 
इसका पूर्ण ज्ञान कठिन है । 

अर्थ --जो श्रेष्ठ लोग संसार के अंधकार-पुंज में निमम्न हो 
या डूब गये थे, उनके लिये दयालु श्री शुकदेव जी ने ( दया कर 
के ) यह अद्भधत दीपक ( भागवत ) प्रकट किया। इस ग्र'थ 
( विभाकर या दीपक ) का सुन्दर नाम भागवत है । यह अत्यंत - 
सुन्दर और विवेक-पूर्ण है। इसमें शास्त्रों का मदुल सार भरा 
हुआ है, अतः यह विना गुरु की कृपा के अत्यंत अगम हैं अर्थात्‌ 
बिना गुरु के समझाये यह समर में पूणुतया नहीं आता | 

ताही में माने अति रहस्य यह पश्चाध्यायी, 
तन में जसे पंच प्रान, अस खुक मुनि गायी । 
परम रखसिक इक मित्र मोहिं तिन आज्ञा दीनी 
ताही तें यह कथा यथामति भाषण कीनी ॥१०॥ 

शब्दा्थः--मणि :--मणि का प्रयोग प्रथम दीपक के अथ में 

होता था, यह साहित्य में वहुधा मिलता है । पंच शरण :--शरीर 


रासपंचाध्यायी ११ 


में रहने वाले पाँच प्रकार की वायु या पंच पवन को पाँच प्राण 
कहते हैं, उनके नाम ये हैं. :-१- प्राण २. अपान ३. व्यान 
४. समान ४. उदान । है 
नोट--एक रसिक मित्र की आज्ञा-पूर्ति के लिये तन्‍्ददास ने 
यह रास पंचाध्यायी भापषा-कविता में अवान्तरित की थी यही 
इसके लिखे जाने का कारण है। किन्तु वे रसिक मित्र कौन थे, . 
उनका क्‍या नाम था, आदि के विपय में वे कुछ विशेष नहीं 
कहते, खेद है! यह परिचय रहस्य के रूप में ही रह गया । 


: भावार्थ :;-रास पंचाध्यायी समस्त भागवत का मूल तत्व 
एवं प्रधान मर्म-सार है। मेंने सापा में इसे अपने एक रसिक 
मित्र के कहने से लिखा था । 


अथ - उसी दीपक में यह रहस्यमयी ( रास ) पंचाध्यायी 
सणि के समान है। श्री शुकदेव जी ने इसे शरीरान्तर्गत पाँच 
प्राणों की उपमा दी है। वे कहते हैं. कि जिस प्रकार इस शरीर 
में पाँच प्राण रहते हैं उसी प्रकार समस्त भागवत में यह पाँच 
अध्याय हैं । मेरे एक बड़े ही रसिक मित्र ने मुझे इसको भापा 
में लिखने की आज्ञा दी, अतः मेंने यह कथा ( रास-लीला- 
कथा ) अपनी बुद्धि के अनुसार भाषा-कविता में लिखी हे । 


नोट :--यहाँ ऐसा ज्ञात होता है मानो- यह भागवत का' 
अनुवाद है, परन्तु दोनों की तुलनात्मक आलोचना से स्पष्ट हो 
जाता है कि यह मौलिकतायुक्त भावानुवाद या छायानुवाद ही 
है । भावों और विचारों में विकास अच्छे ढंग से हुआ है । 
कथा-क्रम तथा भावादि प्रायः भागवत्‌ .के ही अनुकूल हैं। 
अन्त में फिर श्री शुकजी की वंदना के रूप में उनके रूप-सौन्दये 
पर एक व्यापक दहृष्टिपात करते हैं। बीच में प्रसंग कुछ टूट. 
सा गया था, अब स्वतो भावेन पंचाध्यायी के लिखने से 


१० ॥ रासपंचाध्यायी 


जे संसार ऑअधियार अगर मैं मगन भये वर, 
तिन-हित अद्श्भुत दीप प्रकट कीनो जु कृपाकर | 
श्रीभागवत खुनाम परम अभिराम परम मति, 
निगम-लार सुकुमार विना गुरु-कृपा अगम अति ॥६॥ 
शब्दाथ --अगर-( शुद्ध०---आगार )--समूह या घर, 
अगन-पाठ से आँगन का अथे होगा, मगन- निमनम्न होना 
या फँस या डूब जाना, मगर पाठ से तम-सागर के मगर का 
अथ होगा, परममति -अत्यंत विवेक-पूर्ण, निगम - शास्त्र, 
सुकुमार--सूक्ष्म तथा कोमल, वारीक या पतले तत्व । 
भावाथ--अज्ञानांधकार में फेंसे हुये लोगों के लिये श्री 
शुकदेव जी ने बेद-ज्ञान तथा विवेक-प्रभा-पूण यह भागवत ग्रथ 
दीपक के रूप में प्रगट कर दिया, परन्तु बिना गुरु की कृपा के 
इसका पूर्ण ज्ञान कठिन है । 


अथ -जो श्रेष्ठ लोग संसार के अंधकार-पुंज में निमभ हो 
या डूब गये थे, उनके लिये दयालु श्री शुकदेव जी ने ( दया कर 
के ) यह अद्भुत दीपक ( भागवत ) प्रकट किया। इस ग्र'थ 
( विभाकर या दीपक ) का सुन्दर नाम भागवत है । यह अत्यंत - 
सुन्दर ओर विवेक-पूण है। इसमें शास्त्रों का मदुल सार भरा 
हुआ है, अतः यह विना गुरु की कृपा के अत्यंत अगम है अथात्‌ 
बिना गुरु के समझाये यह समर में पूरतया नहीं आता | 
ताही में मनि अति रहस्य यह पद्चाध्यायी, 
तन मैं जेंसे पंच प्रान, अस खुक मुनि गायी । 
परम रसिक इश्क मित्र मोहि तिन आज्षा दीनी 
ताही ते यह कथा यथामति भाषा कीनी ॥१०॥ 
शब्दाथ ;-मणि :--मरणि का प्रयोग प्रथम दीपक के अथ में 
होता था, यह साहित्य में वहुधा मिलता है | पंच प्राण :--शरीर 


रासपंचाध्यायी श्र 


रंगस्थली या.रंगमंच (8098०) तथा वहाँ के दृश्य, परिस्थिति, 
कप विवेचनात्मक बैसे है । 
स्थानादि का तात्मक ज्ञान आवश्यक है, बेसे ही यहाँ भी 
कथागत घटनाओं के स्थान का परिचय आवश्यक है। 
५ अतएव श्रीनन्ददास भी वृन्दावन का वर्णन यहाँ करते हैं इस 
वर्णन के द्वारा कथानक के समे या रहस्य पर भी प्रकाश पड़ता है। 


वृन्दावन के नाम से ही बृन्द्रावन-विह्री की लीलाओं का 
स्मरण आता है, यही लीला-बर्णन यहाँ होगा भी, यह बरतु-निदेशा- 
त्मक मंगलाचरण है। - 

'शबद्दार्थ :--निमित--शु-सं., निमित्त--वास्ते, जड़ताय- शु. 
. स', जड़ता-कभी कभी जड़ताई रूप भी भाषा में हो जाता है. 
कदाचित उसीसे जड़ताय तुकान्त के लिए कर दिया गया है । 
रहो - रहा --भूतकाल या वतमान काल “है” का लेप है--ब्रज 
भाषा के ऐसे “यो” अन्त वाले कालों की खड़ी बोली एवं अवधी 
आदि के कालों से तुलना करो-- 


भावार्थ /--श्रीशुकदेव जी के अनूप रूप का ननन्‍्द कवि वर्णन 
नहीं कर सकता, अतः जो कुछ वर्णन वह कर सका उसीसे संतुष्ट 
हो, श्रीकृष्ण के विहार-विपिन बृन्दावन की अकथनीय शालिमा 
ए३ सुपुमा का कुछ वर्णन करता है । यह वृन्दावन श्रीकृष्ण की 
ललित लीला के रसास्वादनार्थ जड़ बन .गया है । 


अर्थ :--श्रीवृन्दावनंचन्द्र श्रीकृष्ण के इस वन- की छवि-छठा 
कुछ वर्णित नहीं की जा सकती। यह वन-यद्यपि चैतन्य है 
तथापि--श्रीकृष्णणी ललित लीला ( रसास्वादनार्थ ) के लिये 
जड़ता धारण किये हुये है । 


नोट :--वन को चैतन्य सा दिखा वहाँ सर्वत्र चैतन्य ब्रह्म की 
सत्ता व्यंजित की है,और कृष्ण-लीला भी सूचित की है | चैतन्‍्यनव 
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संगला-चरण का फिर देना आवश्यक है, अतः पूर्वकृत श्री शुक 
रूप-वंदना-रूप संगलाचरण से सम्बन्ध जोड़ने के लिये साधारण 
शुक-सोंदय के साथ यह मंगलाचरण एक पंक्ति में ही है। आगे 
चुन्दावन का वर्णन है । 
दो०-श्रीखुक-रूप-अनू प हो, क्‍यों वरने कवि नन्‍्द, 
अब घृन्दावन बरनि हों, जहं बृन्दाबन-चन्द। . 
श्रीवन्दावन-चन्दं-बन, कछु छवि बरनि न जाय, 
रूप्ण-ललित-लीला-निमित,धारि रद्यो जड़ताय ॥९१॥ 

नोट : -प्रथम प्रसंग का अन्त देखकर कदाचित यहाँ दो दोहे 
दिये गये हैं, क्‍योंकि प्रसंगान्त में दोहे या अन्य दूसरे छंद 
दिये जाने चाहिये | श्री तुलसीदास ने तो दोहों का क्रम खूब 
निवाह्य है, आठ, आठ चौपाइयों पर दोहा आता है। साथ ही 
चू'कि मंगलाचरण भी हो रहा है और दूसरे प्रसंग का आरम्भ 
भी है। अतः एक छोटे छंद की-जिसमें स्वल्परूप से सूचना दी जा- 
सके--जैसे दोहा --आवश्यकता कदाचित नन्‍्द्‌ को प्रतीत हुई 
ओर इसी से उन्होंने यहाँ दो दोहों से काम निकाल लिया। 
अथम में आप अपना नाम “कवि नन्द” भी देते हैं) 

अर्थ:-हे ! शुकदेव जी आप अनूप रूप वाले हो, अतः 
यह नन्‍्द कबि किस प्रकार आपका (आपके अनूप रूप-सोंदये का) 
वन करे। अतः इंतने ही से संतोप कर अब में उस वृन्दावन का 
वर्णन करू गा, जहाँ वृन्द्रावन-चन्द श्रीकृष्ण जी विहार किया 
करते थे | हु 

नोटः--वरनिहों - वर्णन करूँ गा -त्रजभापा में-भविष्य-काल 
हों हों, है, हैं आदि से वनाया जाता है, तुलना करो खड़ी बोली 
ओर अवधी आदि के भविष्यत्‌ कालिक क्रियाओं के रूपों से-- 
नोट ४++नाटकीय_ रृश्याभिनय के सममने में जैसे 


रासपंचाध्यायी ह॒ ३ 


रंगस्थली या. रंगमंच (892०) तथा वहाँ के दृश्य, परिस्थिति, 
ध 6 है बैसे 
स्थानादि का विचेचनात्मक ज्ञान आवश्यक है, बसे ही यहाँ भी 
कथागत घटनाओं के स्थान का परिचय आवश्यक है। 
५ अतएव श्रीनन्ददास भी बृन्दावन का चर्णन यहाँ करते हैं श््स 
वर्णन के द्वारा कथानक के ममे या रहस्य पर भी प्रकाश पड़ता है। 


वृन्दावन के नाम से ही ध्रन्दावन-विहारी की लीलाओं का 
स्मरण आता है, यही लीला-बर्णन यहाँ होगा भी, यह बस्तु-निदेशा- 
त्मक मंगलाचरण है। - 

शब्दार्थ /--निमित--शु.सं., निसित्त--वास्ते, जड़ताय- शु. 
स. जड़ता-करभी कभी जड़ताई रूप भी भापा में हो जाता है. 
कदाचित उसीसे जड़ताय तुकान्त के लिए कर दिया गया है। 
रहो - रहा -भूतकाल या वतमान काल “है” का लेप है--बत्रज 
भाषा के ऐसे भ्यो” अन्त वाले कालों की खड़ी बोली एवं अवधी 
आदि के कालों से तुलना करो-- 


भावार्थ :--श्रीशुकदेव जी के अनूप रूप का नन्‍्द्‌ कवि वर्णन 
नहीं कर सकता, अतः जो कुछ वरणन बह कर सका उसीसे संतुष्ट 
हो, श्रीकृष्ण के विहार-विपिन वृन्दाचन की अकथनीय शालिमा 
एएं सुपुमा का कुछ चणन करता है। यह वृन्दावन श्रीकृष्ण की 
ललित लीला के रसास्वादनाथे जड़ चन गया है। 


अर्थ +--श्रीवृन्दावनचन्द्र श्रीकृष्ण के इस चन- की छवि-छटा 
कुछ बर्णित नहीं की जा सकती। यह वन-यद्यपि चैतन्य है 
तथापि--श्रीकृष्णणी ललित लीला ( रसास्वादनाथ ) के लिये 
जड़ता धारण किये हुये है। 


नोट /--वन को चैतन्य सा दिखा चहाँ सर्वत्र चैतन्य ब्रह्म की 
सत्ता व्यंजित की है,औंर ऋष्ण-लीला भी सूचित की है । चेतन्यनच 
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से लीलारसास्वादनाथ, जड़ता-सी धारण कर ली है-क्योंकि 
चैतन्य विवेक साकार-सगुण ब्रह्म की भक्ति का रसाम्रत भली 
अकार नहीं पान कर सकता, उसके लिए तो मुग्ध होकर जड़रूप 
हो जाने वाले भक्त का रसिक हृदय ही आवश्यक है, चैतन्य विवेक 
तो ज्ञान में पड़ निगुण की अनन्त अज्ञ य कल्पना में उलझ जाता 
है, उसे ललित लीला का रसाम्ृत केसे मिल सकता है, यही 
चातुय से व्यंजित हे और साथ ही कवि-संकल्प भी स्पष्ट है । 
अब खझुन्दर श्रीवृन्द्रावान को गाथ खुनाऊँ, 
सकल सिद्धिदायक पे सबही विधि सिधि पाऊँ। 
जहँ नग, खग, म्ग,लता, कुआझ, विरुधी-तन जेते, 
नहीं काल-गुन की प्रभाव सुभ सोभित तेते ॥१२॥ 


शब्दार्थ :--तग -परवेत, सिद्धि --अशिमा, महिमा लचिमा, 
प्राप्त, प्राकाम्य, इशत्व, वशित्व, गुरुत्व ये आठ सिद्धियाँ हैं-- 
जो योग-साथन से प्राप्त होती हैं, सिधि-सिद्धि, सफलता । 
विरुधी -चृक्ष 

भावार्थ :--बन्दावन में सदा एक सा सुकाल रहता था और 
वहाँ के सभी वृक्ष, लता, कुंज, पशु, पत्ती आदि शोभा पाते 
रहते थे । 

अब फिर रोला छंद में वन प्रारम्भ होता है-- 

अर्थ :-अब सुन्दर श्रीक्रन्दावन का वर्णन गाकर सुनाता 
हूँ। यह वन सम्पूण पछ्िद्धिया का देने वाला है, अतः आशा है. 
कि में भी सत्र प्रकार सिद्धि को प्राप्त करूँगा । यहाँ जितने पर्वत, 
'पक्ती, पशु, लता, कुज ओर वृक्ष हैं, जिनके कलेवर परिवर्धित हैं, 
ये सब काल-गुण-प्रभाव से संबद्ध नहीं हैं. और इसी लिए सदा 
ही शोभायमान रहते हैं । वृन्दावन की अ्रतिप्ठा के लिए आदर- 
सूचक शुभ श्रीशच्द का प्रयोग किया गया हैं । 
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नोट :--“गाय” शब्द से इस कविता में संगीत के होने की 
व्यंजना है, इसमें संगीत-तत्व है भी अच्छा, साथ ही चूकि यह 
वन भगवान का विहार-विपिन है, अतः उनकी दासियाँ ऋद्धियाँ 
और सिद्धियाँ सब यहाँ हैं। दाशनिक विचार भी साथ में हैः-- 


वन के पवत, लता, वृक्ष, कंज,पत्ती, पशु आदि कोई भी काल 
से प्रभावित नहीं--क्योंकि वे ऋष्ण-रस-सिंचित होकर उनके कृपा- 
पात्र तथा लीला-सखा हैं। अतः सब सदा वसन्‍्त-सेवित हैं--वहाँ 
काल-परिवतन का प्रभाव नहीं, काल-प्रभाव से ही हास-नाश होता 


है, उससे बचे हुये अमर-रूप हो सेब सत्य-सौंदर्य ओर आनन्द 
का अनुभव करते हैं । 


सकल जअन्तु अवधिरुद्ध जहाँ हरि म्रग-सेंग चरहीं, 
काम-क्रोध-मद-लोभ-रहित लीला अनुसरहीं। 
सब ऋतु सन्त वसनन्‍्त रहत जहेँ दिनमनि-ओभा, 
सव कानन जाकी विभूति करि सोमित सतोभा ॥१श॥। 


शब्दार्थ :--(दिन-सनि-सूरयं, ओभा-कांति, अविंरुद्ध-विरोध- 
रहित । करि- से, के द्वारा, करण कारक की विभक्त है, अवधी 
और खड़ी बोली के करण की विभक्तियों से इसकी तुलना करो । 


भावार्थ :--बन्दावन में हरि-प्रभाव से सब जीव-जंतु विरोध- 
भाव - रहित; क्रोधादि-हीन रहते हैं--- सब में प्रेम ओर साम्य- 
भाव है, सव काल वहाँ संत या प्रवित्र वसंत सु दर रवि-प्रभावान 
होकर रहता है, सब बन इसी की विभूति से शोभित हैं । 


अर्थ :--जिस वृन्दावन में सभी जीव-जन्तु विरोध-भाव 
से रहित होकर रहते हैं और जहाँ सिंह तथा म्रग साथ साथ 
चलते हैं और काम, क्रोध, मद, लोभ को त्याग कर अपनी जीवन- 
लीला चलाते हैं | श्रीकृष्ण - दशेन - लालसा से सव काल जहाँ 
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वसन्‍्त चना रहता है, समस्त बन इसलिये उसकी विभूति की 
शोभा से सुशोभित रहा करता है। 

नोटः--कदाचित शुद्ध पाठ के अग्राप्त होने से यहाँ अर्थ कुछ 
सुष्ट एवं समुचित रूप से संगठित नहीं दीखता, किन्तु जैसा 
पाठ प्राप्त है उसी के अनुसार ही अथ करना पड़ेगा। 
अविलसत जु विभूति जगत जगमग रहि जित-तित, 

जो लछिमी निज रूप रहत चरनन'सेवत नित । 
श्रीअनन्त, महिमा अनन्त को, वरनि सके कवि, 
-  संकर-सन सो कछुक कही श्रीमुख जाकी छबि ॥१४॥ 

शब्दाथ ४--श्र/विलसत--श्र -विज्ञास से, विभूति-संपति: 
श्री, संकर सन--संकर +सन-शंकर जी से अथवा संकर्पण-- 
वलराम (प्रथम पाठ से कुछ अथे साथेक नहीं दीखता-- 
“सन”--से” यह प्रयोग देखने और तुलना करने योग्य है ), 
कछुक--कुछ + 'स्वार्थक:? कः ग्रत्यय | 

भावाथ :--बृन्दावन में चू कि स्वममेव भगवान एवं लक्ष्मी 
जो समस्त संदिय के सागर हैं, विहरते हैं, अतः इसमें अनन्त श्री 
ओर महिसामसयी सुपमा-समा विराजमान है, इसकी छवि-छटा 
का वर्णन श्रीकृष्ण ने स्वममेव वलराम जी से किया था। 

अथ :--जिस लद्॒मी के भ्र -विल्ास की सुपमा जगत में 
जहाँ तहाँ राजती-विराजती रहती है, वही लक्ष्मी साकार होकर 
सदा यहाँ अपने पदपझों से विहरती रहती हे और इस बृन्दावन 
की इस प्रकार सेवा करती रहती है--क्योंकि यह श्रीकृष्ण का प्यारा 
कानन है। अतः इस वृन्दावन की श्री या शालिमा अनन्त है और 
इसकी महिमा भी इसी से असीम हे, उसे कोन कवि कह सकता 
है, भगवान ऋृष्ण ने अपने श्रीमुख से स्वममेव इसकी छवि-छुटा 
का कुछ वर्णन श्री चलराम जी से किया था । 
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नोट--विशेषता यहाँ यह है कि श्री-प्रति हरि और रमा के 
निवास के कारण यहाँ परम पवित्रता तथा विरोधविहीनतामय 
प्रम॒ सदा सर्वत्र व्याप्त रहता है। धार्मिक भावों का पूर्ण 
पुनीत विशुद्ध बणुन है, यद्यपि आ्राकृतिक छटा के वर्णन की कमी 
है, वह अवाउछनीय ही सा है, वांछनीय है धार्मिक भावोत्पादन । 
देवन में श्रीरमारमन नारायन प्रभु जस, 
कानन में श्रीवन्दाचन सब दिन सोमभित अस।॥ 
या वन की वरवानक या वन ही बनि आदबे, 
सेस, महेस, सुरेस, गनेसहु पार न पाये ॥१श॥ 
शद्दार्थ :--चर--श्रेष्ट, चानक--वनक- रचना या बना- 
चट, शोभा | वनि आये (मुद्दा०) फबती है। 
» भावार्थ :--इस वृन्दावन का बलों में प्रथम स्थान है और 
इसकी शोभा अकथनीय हे । 
अर्थ ;--जिस प्रकार देवताओं में श्री रमारमण (श्रीपति) 
नारायण सर्वाप्नगण्य एवं प्रधान है उसी प्रकार वनों में यह 
सबंदा सुशोभित रहने वाला वृन्दाबत भी प्रथम एवं मुख्य है । 
इस बन की उत्तम बनावट, वनक या रचना बस इसी ही बन में 
मिलती हे--दूसरे वनों में ऐसी रुचिर रचना अग्राप्त है--यह 
अनुपम या उपसान-रहित है। इसका शेप, महेश, इन्द्र तथा 
गणेश जी सी वन नहीं कर पाते । 
जहेँ जेतिक इ्रमजात कल्पद्ुुम - सम सब लायक, 
चिन्तामने सी भूमि सब चिन्तित फल-दायक | 
तिन मधि एक करुपतरु, लगि रहि जगमग जोती 
पत्र, मूल, फल, फूल सकल हीरा, मनि, मोत्ती ॥१६॥ 
शब्दाथ :--जेतिक--जितने ही ( देखो--जेते, जितने 
जेती, जितनी --क-- “स्वार्थे के” उसी अथ के प्रकाशनार्थ क 
है 


रे 
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अत्यय का प्रयोग होता है--यथा पुत्र॒क--कितेक--कितने ही, 
अजमभाषा में इस प्रत्यय से कुछ विशेष वल शब्द में आ जाता है 
पकिते -कितने, किन्तु, कितेक--कितने ही ) 


संधि -मध्य या बीच में--में, ( अधिकरण ) लगि--समान 
द्रमजात--बृक्षों की जातियाँ या जात--उत्पन्न हुये वृत्त । 


भावार्थ :--बन्दावन के वृक्त बड़े ही सुन्दर, सुफलग्रद और 
विकासं-प्रकाश पूर्ण होकर कल्प बृत्त के समान हैं, उनके बीच में 
णक वृक्ष विशेष रूप से मनोहर है । 

अर्थ :--जिस वृन्दावन में जितने भी प्रकार के अथवा 
जितने भी समुज्ूत वृक्ष हैं, वे सब कल्पबृत्ष के समान सत्र योग्य 
हैं, और जहाँ की पृथ्वी चिन्तामरि! के समान सभी अभीष्ट 
फ़लों की देने वाली हे । उन वृक्षों के मध्य में एक बृत्त कल्पबृत्त 
के समान है और उसकी ज्योति या आभा जगमगां रही है, 
उसके पत्र, (पत्ते) उप्तकी जड़ें, फ्त ओर फूल सब हीरा, मणि 
ओर मोती के तुल्य है । 

नोट--बृक्षों को कल्प बृत्त से, जिससे अभीष्ठ फलॉ-अथ, 
थम, कास, मोक्ष भी भ्राप्त हों, ये ही जीवन के उद्देश्य-रूप हैं 
उपमित कर उनका सुफल्ञग्नद होना व्यंजित किया है | 


तिन मधि तिनके संग लुत्ध अस गान करत श्रलि 
चर, किन्नर, गन्ववं, अपछुरा तिन पर गई वलि । 
अम्ृत-फुद्दी खुख-गुद्ठी सु्दीं ग्रति परत रहत नित्त, 
रास-रक्षिक सुन्दर पिय को स्प्रम दूरि करन-द्वित॥१७॥ 


मधि (मध्य) का अधिकरण की विभक्तिरूप में प्रयोग देखिये । 


शद्दार्थ -फुदी --फुदारे, नन्‍्द्दीं-नन्‍्हीं बंद, गुही--आगुम्फित 
समावि्र, त्रधित या भरी हुई, सुद्दी-सुशोमित, क्रिन्नर-- 
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अश्वमुख वाले देव-गायक, गंधवे--एक प्रकार के दूसरे देव- 
गायक, अपछरा--अप्सरा, सुरपुर की वेश्या । 

भावार्थ-बक्ष बड़े ही रसीले फल-फूल वाले हो, सदैव ही 
फूले. फले रहकर सुधा के समान सुन्दर सुस्वादु रस वरसाते 
रहते हैं और इस प्रकार रास-प्रेमी ऋष्ण का क्रीड़-श्रम शीथिल्य 
दूर करते रहते हैं । इसी रस के लिये श्रमरावली भी मुग्ध ल॒च्ध 
होकर आती तथा गाती रहती है । 


अर्थ--उन वृक्षों में उनके संपर्क से लुब्ध ( लालची ) भौंरे 
इस प्रकार गान कर रहे हैं कि उन पर श्रेष्ट गायक, किन्नर, 
गंधव तथा गायिकायें ( नायिकायें ) अप्सरायें भी वलिहारी हैं. 
( निछावर हैं )--क््यों भोंरे वहाँ जाते हैं? ( क्योंकि ) उन 
चृक्षों . से सौख्य-ससाविष्ट तथा शोभामयी सुधा-रस की नन्‍हीं 
नन्‍्हीं यूं दे रास-रसिक या रास-क्रीड़ा-प्रेमी सुन्दर अनु, ( प्रिय-- 
यति-प्याणा, प्रभु ) के ( क्रीड़ा ) श्रम को दूर करने के लिये सदेव 
वरसती या मरती रहती हैं. । 
नोट--बक्षों के नीचे पहुँचते ही रस-चिन्दु-ब्रष्टि से तन-मन 
सभी आसिक्त होकर सरस हो जाते हैं। इस भाव को रखकर 
कवि अपने पाठकों में रस का उद्रेक कर रहा है, और संगीत- 
साघुरी से काव्य-संगीत की ओर आक्ृष्ट कर रहा है ( हित-- 
के लिये--सप्रदान कारक की विभक्ति के रूप में अयुक्त है ) 
ता सुर-तरू मधि अवर एक श्रद्धुत छवि छाजे, 
साखा, दल, फल, फूल कृप्ण-प्रतिविम्ब विराजे। 
ता तरु कोमल कनक - भूमि मनिमय मोहत मन, 
दिखियत सव प्रतिविस्व मनो घर में दूजो बन ॥१८॥ 


शब्दार्थ--ता--उस, अबर ( और--अडर--अवर या 
' अपर--अवबर )--दूसरी, धर में -धरा में, एथ्वी के अन्दर । 
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भावाथ--उन वृक्षों में जो एक विशेष वृक्ष है, उसमें यह एक 
अद्भत वात है कि उसके पत्रादि में ऋष्णु-प्रतिविम्ब (हरीतिमा) 
सुशोमित है । भूमि मणिमयी है, जिसमें सव वृक्षों की छाया 
भू-गर्भ में पड़ कर दूसरे वन की सता की प्रतीति कराती है 

अथ--उस्त ( उपयुक्त बृक्त-विशेष ) सुर-बक्ष में एक और 
दूसरी अद्भुत शोभा विराज रही है। ( वह क्‍या है ? ) उसकी 
शाखायें, तथा उसके पत्त , फूल तथा फल कृष्ण की छाया या उनके 
प्रतिविम्ब से सुशोमित है, अर्थात्‌ उन सब सें नीलिमा ( नील 
या कृष्ण बण ) सुचारूता से चढ़ा हुआ है । इसी को कवि किस 
सुन्दर उद्प्रेक्षा तथा भसावात्मक् कल्पना से कृष्ण का प्रतिविम्ब कह 
कर साथक कर रहा हे--चब्ृक्षों की हरियारी ( हरियारी - हरा- 
पन, हरि>-भगवान, यारी--मैत्री, दोस्ती ) चरितार्थ हो गई 
हैं| उस वृक्ष के नीचे की सुबण-भूमि मशि-जटित होकर मन 
को मोहित कर रही है, उस मणि-जटित भूमि में सब बृच्तों का 
प्रतिविम्ब पड़ता हुआ दीखता है, तो ज्ञात होता है मानो प्रथ्वी 
के नीचे दूसरा वन विराज रहा हो । 

नोट--च्रज्षों के पत्रादि में ऋृष्ण-प्रतिविम्व की कल्पनोत्मेक्षा से 
सूचित है, कि उनके देखने से ऋष्ण-मूर्ति दीखती है, इसी रे कृप्ण- 
भक्ति उत्पन्न होती है तथा नेत्रों से कृष्ण का रंग या प्रतिविम्ब मन 
में जाकर उसे कृम्ण-रंग से रँग देता है। सन्दर भावात्मक उत्ग्रेक्षा 
है, तनिक ननिक दूर पर इसकी सूचना चातुय-माधुय के साथ है । 
भाया भाव-गास्भीय से सजीव वण॒न, भक्ति-सावना, अल॑कार- 
सार्थकता स्तुत्य हैं। व्यापक-व्याप्य का सानिध्य सन्दरता से 
प्रदर्शित दे । अपने पक्त का प्रतिपादन किया गया सथा अपने 
सिद्धान्तों की ओर दूसरों को कोशल के साथ खींचा गया है । 
प्राकृतिक बणन से स्वसिद्धान्तो तथा मानसिक भाव-भावनाओं 
को इसी प्रकार प्रकट करना चाहिये | 
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दाशनिक प्रतिविम्ववाद की सुन्दर भलक दी गई हे संसार में 
सर्वत्र उसी एक ब्रह्म का प्रतिविम्बाभास भासित हो रहा है । 
थलज जलज झभलमलत ललित वहु भँवर उड़ावे; 
उड़िं उड़ि परत पराग कछू छवि कद्दत न आये | 
श्रीजप्ुनाजी प्रेम-सरी नित चद्दति झुगहरी, 
मति-मन्दिर दोउ तीर उठत छवि अदभुत लहरी ॥९६॥ 

शब्दार्थ:--थलज » स्थलोत्पन्न +-जलज «गुलाब, यहाँ अकेले 
थल्ज का अर्थ गुलाव से लेना, जैसा साधारणतया लिया जाता है, 
इसलिये उपयुक्त नहीं जँचता कि यहाँ अभी तक कहीं सर या 
नदी आदि का वर्णन ही।नहीं आया। अतः हमारी राय में थल्षज 
को स्थलोत्पन्न का अर्थ देकर विशेषण के रूप में ही जलज के साथ 
लेकर दोनों से गुलाब का अर्थ लेना युक्ति-संगत होगा । यमुना का 
वर्णन इसके वाद आता है। भैंवर--भ्रमर और भौंर (भर्वेर अब 
नदी आदि में जल की चक्राक्षति गति के या गर्तावत के अर्थ में ही 
विशेषतः रूढ हो रहा है - भ्रमर के अर्थ में भौर या भौंरा का 
ही प्रयोग-वाहुल्य है-यह खड़ी वोली की वात है--किन्तु ब्रजभापा 
में यह भेद कम माना जाता है) । 

भावार्थ :-वहाँ गुलाब के फूले फूल भ्रमरावली से युक्त हो 
हिल रहे हैं, उनसे पराग-रज बिखर रहा है, यमुना के दोनों तटों 
पर मणि-मंदिर हैं। 

अर्थ :--स्थलोत्पन्न सुन्दर कमल ( गुलाव ) लहरा या हिल 
रहे हैं, अत: उनपर चैठने वाले भरे उड़ चलते हैं ( या श्रमर 
ही उन फूलों पर आ बैठते हैं और उन्हें हिला देते हैं--या फूल 
स्वयमेव पवनावधूत होकर हिलते हैं. और भर्वेरों को उड़ा देते 
हैं, क्योंकि भौरे उनके हिलते ही भय से उड़ चलते हैं--दोनों 
ही प्रकार कहा जा सकता है ) उन फूलों से पराग उड़ उड़ कर 
चारों ओर पड़ रहा है, यह शोभा कही नहीं जाती- क्योंकि 
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“देखत वनेहे कछु कहत बने न मैक”?--की बात है। ( उसी 
वृन्दावन के निकट ) प्रेम-रस से भरी हुई गहरी श्रीयम्रुना जी 
नित्य ही वहती हैं। उनके दोनों किनारों पर मणि-जटित 
मंदिर ( घर ) बने हैं, जिनकी शोभा लहरों पर अद्भुत हो 
जाती है। 

नोट:--अब वृन्दावन का वर्णन बनन्‍्दकर यहाँ से नन्‍द जी 
क्रमशः सब बन की बृक्षावली को देखते-देखते यमुना-तीर पर 
पहुँचते हैं । चन का वर्णन करते समय कवि ने ःगार रसोत्पत्ति 
या तदुद्रेक वहाँ की गुलाव-पंत्ति, रस-विन्दु-बृष्टि आदि से अच्छा 
करा दिया है और इस प्रकार अंग्रिम संभोग-श्व' गार के लिये सुन्दर 
साज सजा दिया है, घुनियाद पक्की कर दी है--अब पाठकों का 
मन स्वभावत: ही श्गार की ओर आक्ृष्ट हो क्ुक-रुक गया 
हँ--यही करना अभीष्ट था| 
तहँ इक मनिमय सिंह-पीठ सोभित खुन्दर अति, 

तापर पोड़श-दल-सरोज अदभुत चक्राकूृति। 
मधु-क्रमनीय कर्णिका सब खुख-कन्दर झुन्द्र, 
तहँ राजत बज-राज कु बरवर रखसिक-पुरन्दर |२०॥ 

शद्दार्थ :-मंदिर ७ मंदिर--मठ, घर, सिहं-पीठ & सिंहासन 
या सिंहप्रप्ट सा आसन । चक्राकृति 5 गोल, कर्शिका “कमल 
का मध्यभाग -जहां कमल-गटे होते हैं। कन्दर--करदंरा, पुरन्दर 
प्ज्डेंद्र | 

भावार्थ :-गहूरी यमुना जी के किनारे जहाँ बहुत से मणि- 
मंदिर हैं, एक मग्णि-जटित सिंहासन है, जिसमें एक सोलह-दल 
का कमल कमनीय कर्गिका के साथ बना है, उसी पर श्रीकृष्ण 
जो मुशोभित हैं । 
अर्थ :-बहीं एक मणिमय सुन्दर सिंहासन भी शोभायमान 
इस सिंहासन पर एक चक्र के आकार का प्र्थात गोल अद्भुत 
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सोलह पन्नों का कमल बना है। उसके वीच में मधुपों के लिए 
कमनीय सुख की कन्दरा के समान सुन्दर कर्णिका बनी हैं, 
उसी पर रसिकेन्द्र कुमार ब्रजराज श्रीकृष्ण जी विराजमान हैं । 


नोट + -यहाँ यमुना जी को भेम-सरी कहा गया है नकि 
भक्ति भरी-यह इसी लिये कि उससे जल-क्रीड़ा जो प्रणय-क्रीड़ा 
जे कक था ( अल ०2। 
है, हुई है तथा आगे प्रेमरस-पू्ण रासलीला का ही वणन हें, 
जिसके लिये प्रेम-रसोत्पादक सब सामग्री तैयार हो चुकी है, अतः 
अब ग्रेम शब्द से उसकी स्पष्ट सूचना देना ठीक है, क्योंकि भेम 
गुप्त नहीं रहता । गोपियों ने भी प्रेम को प्रचार अचार कर गाया- 
फैलाया है--यही भाव यहाँ व्यंजित है। यमुना जी तो प्रेम- 
रसाकुला और गंगा जी श्द्धा-भक्ति-युक्ता कही गई हैं। अब कृष्ण 
का वर्ण न॑ सुनिये-- 
निकर-विभाकर-दुति मेठत खुम कोस्तुभमनि अख, 

| हरि के उर पर रुचिर निविड़ लागत उर पति जस । 

मोहन अद्भुत रूप कहि न आबदे छुबि ताकी, 

» अखिल-अण्ड-व्यापी जु ब्रह्म आमभा है जाकी ॥२९॥ 


शब्दा्थ :>-विभाकर ( सूर्य या चंद्र--यहाँ चन्द्र का 
अथ उचित है, क्योंक्रि विभावरी रात्रि को कहते हैं, अतः 
विभाकर चन्द्र को कहना अधिक उपयुक्त है, फिर मणि शीतल 
होती है; अतः उसे चन्द्र से उपसित करना ही उचित जेंचता है ). 
निविड़ > घना ( अंधकार )। श्रीकृष्ण के हृदय पर एक पदाकार 
( भृगुपद-प्रहार के कारण उत्पन्न हुआ पद-चिन्ह ) गहरा 
चिन्ह है, अतः वहाँ स्वभावतः घनी श्यामलता होनी 'चाहिये। 
अ'ड ब्रह्मांड, आभा-प्रतिसा, कांति, ज्योति- ब्रह्म को ज्योति- 
' स्व॑रूप साना गया है। अत: कुचि यह भाव लेकर .कृष्ण पर 
आरोपित करता है | उर--हृदय, उड़, तारा । 
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भावार्थ :-कष्ण के दृदय पर अपूब कान्तिमयी शुभ की 
स्तुभ मणि हैं तथा उनके मुख-मं इल पर असीम आमभा हैं । 


थे :--श्रीकृष्ण के दछदय पर सय-समृह की प्रतिमा को 
भी मिटाने चाली शुभ कोस्तुम मणि ऐसी शोभित हैं. माना 
उनके हृदय की घनी कृष्णा ( श्यामलता-अधियारी ) मे चन्द्रमा 
हो | श्रीकृष्ण जी का रूप बड़ा ही अनूय हैं. उसकी शोभा कट्दी 
नहीं जाती, क्‍योंकि उप्तमें अनन्त या असीम प्रतिभा है जो 
अह्यांडन्यापी हे, वह तेजोमय ज्योति-म्वरूप भी उसकी ही आमभा 
से है। 
नोट +-मोहन शब्द फिर दृगार-सूचक तथा प्रेमोत्यादक 
है| प्रथम भगवान के हृदय का ही दशन कवि करता हैं, क्योंकि 
वहीं तो रस हे-काव्य-भाव भवन है-चही प्रधान हें-तथा वहाँ 
कान्तिमान कोस्तुभ मणि हैं, जिसके प्रकाश से वे भी प्रथम उसी 
ओर आऊकृप्ट हो गये हैं | तदनन्तर वह रूप-दर्शन करते हैं, वहाँ 
भी असीम प्रतिभा है । 
परमातम परत्रह्म सबनकीे अन्तरजामी, 
नारायन, भगवान धम्मंकर सबके स्वामी | 
वाल-कुमर पोगंड धम्मंरचि लिये ललित तन, 
धर्मी नित्य क्रिसोर कान्ह मोहत सत्रको 'मन ॥ररा। 


शब्दार्थ :--धसंकर + धर्म करने चाले, घर्म ही हैं हाथ 
जिसके | कुमार 5-४ वर्ष से १० वर्ष तक की, तथा पौगंड + १० वर्ष 
से १६ वर्ष तक की, किशोर १६ वर्ष से २५ चर्ष तक की अवस्थायें 
हैं । 
भावार्थ :--धमे-स्वरूप पर-त्रह्म अन्तरयामी होकर भग- 
वान कृष्ण सच के स्वासी हैं ओर सुन्दर वाल, कुमार, पौगेंड और 
ईकिशोर अवस्थाओं में रह कर नित्य सब के मन को मोहते हैं । 


+ 
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स्थान पर विशेष चैगुली विमनतामजी त्रिशत रहती हे । उसमें 
सिकता है रसिकता नहीं। कृष्ण-भक्त हरि के संदिय-» गार-सुधा- 
साधुरी के प्यास थे, थे उनके प्रेम-नेम के प्रमी-नेमी थे। इसी से 
नन्‍्द जी यहाँ “घर्मकर” तथा “बर्म-सचि” पद रस्यकर दिखलात 
हैं कि :--“यदायदा हि धर्मस्य ग्लानिभवति भारत | अभ्युद्वानम 
धर्मेस्य आत्मानं स्ज्ञास्यहम्‌ ।!-- 

कृष्णावतार का कारण ही यही है. - श'गार के साथ घर्म का 
रखना यों ठीक है. | “नित्य किशोर” पद से प्रगट हैं कि भगवान 
ओर देवता नित्य किशोर हँ--वे निर्मर तथा अजर हँ-- “अमरा 
निर्जशा: देवा:”--अमर कोप | “मोहत” पद से झत्वार का प्राधान्य 
स्पष्ट है, क्‍योंकि कृष्ण का मोहन रूप ही अभीष्ट होता है | अतः 
आगे उसका सरचल्प आंगिक वर्णन है, शिख-नख-रूप में, न कि 
नख-शिख-रूप में -रूप से चलकर गले पर आते हैं । 


गल मोतिन की माल ललित वनमाल घरे पिय, 
मन्द, मधुर हरि पीतवसन फरकत खरकत हिय । 
अख अदभुत गोपाल लाल सब काल बसत जहँ, 
याही ते वेकुएठ-विभव कुणिउत लागे तहँ॥१शा 
शब्दार्थ--विभव--वैभव, ऐश्वय । 
टिपयी :--“प्य” शब्द से यह भाव मत्षकता है कि 
नन्‍्द्‌ जी गोपी की अवस्था में होकर या उन्तका ही ध्यान रखकर 
उन्हीं की भावना से कृष्ण को पति के रूप में देखते हैं तथा 
माधुर्य भाव का उद्रक करते हैं। 'खरकत हिये! से ग्रेमोन्‍्मत्तता, 
मुग्धता तथा विमोहित दशा को व्यंजित करते हैं। लाल शब्द 
रसीला तथा प्रेमपूण पद है, यह भी उसी भाव की पुष्टि के लिये 
« रखा गया है। 
भावार्थ /-गले में मोतियों की माला तथा वननमाला 
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शोभित है, पीतम्बर शरीर में विराजमान है । वृन्दावन स्वर्ग के 
नन्‍्दन-विपिन से भी अधिक सुन्दर इसीलिये हैं कि चहाँ सदा 
ऐसे अनूप रूपधारी कृष्ण रहते हैं । 
अर्था ; -गले में मोतियों की ललित माला तथा चनमाला 
धारण किये हैं | मंद मधुर ( मुसकान से ) मुख से हरि शोमित 
हैं, उनका पीताम्बर फड़फड़ा रहा है ( वायु की गति के कारण ) 
अतः चह्‌ ( प्रेमियों या प्रेमिकाओं के ) हृदय में खटक रहा है। 
ऐसे अनुपम गोपाल लाल जहाँ सब काल रहते है; अतः वहाँ 
वैकुएठ का वैभव कुंठित ही लगता है । 
जद॒पि सहज माधुरी विपिन सब दिन खुखदाई, 
तद॒पि रंगीली सरद समे मिल अति छवि छाई। 
ज्यों अमोल नग जगमगाय खुन्दर जड़ाय संग, 
रूपचन्त, गुणवन्त बहुरि भूपन-भूपित-अ्रंग ॥२७॥ 


शब्दा्थ +--कुंठित--शुठिलाया हुआ, अर्थात्‌ रद्दी, भद्दा । 


भावार्थ--वन शरद ऋतु की शालिमा से और भी सुपमा- 
समा से रमाजता था। क 


अर्थ :-यथपि वन में सुख देने चाली माधुरी स्वभावतः 
सदा विराजती रहती है, तथापि शरद ऋतु की रंगीली 
रुचिरता से मिलकर वह और भी छव्िसयी हो गई है। जिस 
प्रकार अमूल्य नमीना सुन्दर जड़ाव ( गहना जिसमें जडाब 
का काम रहता है ) के साथ में तथा जैसे रूप और गुण से 


युक्त शरीर भूपणों से विभूषित हो शोभा देता है, वेसे ही 
विपिन भी शोभायमान था।' 


, नोट--कष्ण का सूक्ष्म बर्णुन करके अब फिर रास-बर्णन के. 
पूर्व स्पष्टारथ, तथा रासोद्रेकार्थ नन्‍्द जी रास के समय तथा: 
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परिस्थिति, स्थानादि का सूक्ष्म किन्तु मर्मस्पर्शी और भाव-रसा- 
पूरित गंभीर वर्णन दे रहे हैं। यही है| काव्य-कला-पूर्ण-चरणन- 
, चातुरी, एवं यही है रस-भाव की मंजु माघुरी। चंद्र-चंद्रिका 
' छवि-छूटा से द्िति पर छिटक रही है--विपिन तो सॉ्दियागार 
है, अब उसमें दूनी-चौगुनी सुन्दरता तथा रसबत्ता की महत्ता- 
सत्ता आ विराजी है । 
रजनी-मुख सुख देखि ललित प्रफुलित ज्ञु मालती, 
ज्यों नचजोबन पाय लसत ग्रुनवती चालती। 
छुबि सं फूले फूल अवर अस लगी लुनाई, 
मनहु सरद की छुपा छ॒वीली विहसन आई ॥२श॥ 


शब्दाथ--रजनी-मु ख--चंदसा, निशा प्रारम्भ, श्रफुलित-- 
अफुल्लित,--फूली हुईं, प्रसन्‍न, छपा-क्षपा, रात्रि, छुवीली * 
छविमयी, नायिका । 


अथ - चंद-मुख के सुख को देख कर ( विकाश-प्रकाश को 
पाकर ) सुन्दर मालती ( चमेल्ली ) इस प्रकार प्रफुल्लित ( फूल 
उठी, प्रसन्न हो उठी ) हुईं है, जैसे नवयोवन ( के विकाश को ) 
को पाकर गुणवती सुग्धा ( वाला ) नायिका विलसित हो 
डठती है। सुन्दरता के साथ सुमन फूले हुये हैं और उनमें ऐसा 
लावण्य आ गया है मानो छविमयी शारदीरात्रि साकार हो हँसने 
आई हो ( या हंस रही हो )। 

नोट-प्रत्येक पद आगार-रस का पोपक है, उपमायें तथा 
जत्प्रेज्ञायें भी संयोग-श्शगार-पोषिणी हैं। नवयोवना, गुणवती 
चालायें या मुग्धायें प्रफल्लित मालती के रूप में तथा छवबीली 
शारदी निशा के रूप में विहँसती हुई कृष्ण के मुख-चन्द्र का पीयूप 
लेने आ गई हैं। आगे रास में आने वाली गेपियों का सुन्दर 
आभास इस सालंकारिक भावबव्यंजना से दिया गया है। यही 
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है कवि-फौशल तथा यही है अलंकारों की भावात्मक मार्मिक 
सार्थकता, यही है रसोद्रेक, भावजाग्नति, मनोद्ृत्ति की रागा- 
'त्मिकावृत्ति की आकर्षिणी उत्पत्ति । यह शरद-बणंव भागवत 
और सूर-में भी है । 
ताही छिन उड़राज उदित रसरास-सद्दायक, 
कुमकुम-मंडित प्रिया बदन जल नागर नायक। 
कोमल-किरनन-अरुन मनी वन व्याप रही यों, 
मनसिज खेल्यो फाग॒ घुमड़ धुरि रहो गुलाल ज्यों ॥२६॥ 
शब्दार्थ--छिन--क्षण, उडराज--उंडुपेन्द्र, चन्द्र, कुमकुम-- 
सिंदूर, श्री या रोली, अरुण--अरुणिमा, ( भाव वाचक संज्ञा के 
स्थान पर शुणशवाचक विशेपण का प्रयोग देखो ) 
भावार्थ--रसोत्पादक चन्द्रोदय है, उसकी अरुशिमा विपिन 
में व्याप्त हो रही है । 
आअथ--उसी समय रास-रस में सहायता करने वाले उड़॒पेन्द्र 
निशानाथ भी यों उदित हो गये; जैसे कुंकुम से प्रिया का मुख 
मंडित कर चतुर नायक प्रगट हो जाता है। मंजुल मयंक की 
मृदुल किरणों की अरुशिमा वन में इस प्रकार व्याप्त हो गई, 
सानो कामदेव ने फाग खेला हो और उस गुलाल की लाल रज 
चारो ओर बिखर बिखर कर निखर राई हो । 
नोट- प्रकृति का निरूपण क्या ही सुन्दर स्वाभाविक ढंग 
तथा हृदय-पक्त की प्रधानता से सजा हुआ है, पहिली उत्प्रेज्ञा का 
आधार भागवत की उस्ेज्षा में है, परन्तु नन्‍द जी ने उसे अपने 
साँचे में ढाल कर उस पर मौलिकता की छाप लगा दी है। दोनों 
उल्तेक्षायें गार के रस एवं भाव से भरी-पूरी है। नायिक- 
नायिका का सम्रेस सम्मिलन अग्रिम प्रवंध की पूर्व सूचना के रूप 
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. स्फटक-छुटासी क्रिरन कुझ्न-संधन जब धाई, 
मानहु विपन बवितान सुदेश तनाव तनाई। 

मन्द मन्द चल चारु चन्द्रमा अति छत्रि पाई, 
भलकत है जन्ठु रमा-रमण-पिय कोतुक आईं॥रजा। 


शब्दा्थ--स्फटिक - बिल्लोरी पत्थर, उम्चल-धवल पत्थर 
रंधन--छिद्रों-छेदों, पत्तियों के मध्यगत छिद्र, वितरान, 
शमियाना, तनाव--तानने वाली रस्सियाँ या डोर, भलकत-- 
माँकता है । 

भावार्थ -पत्तियों के रंथों से चन्द्र-किरणे प्रविष्ट हो 
शोभायमान हैं । 

अथ -- उज्वल किरणों जब कुंजों में ( पत्तियों के मध्यगत ) 
छिद्रों से प्रविष्ठ होकर आई तब ऐसा अतीत हुआ मानो वे 
अच्छे रम्यस्थान के ऊपर तने हुये आकाश रूपी शासियाने की 
रश्सियाँ या डोरे हों। चन्द्रमा मंद मंद गति से चलता हुआ 
शोभायमान है, ऐसा ज्ञात होता हैं मानो रमा-रसण ( श्री कृष्ण 
और राधा ) के प्रिय कोतुक को काॉकने आता है। 

नोट -आईंतिक छुटा का रस-भाव-पूर्ण सालंकारिक वर्णन 
है। “रमा-स्मण-प्रिय कौतुक” पद से राधा-कृष्ण की आगामी 
प्रिय लोला-क्रोड़ा का सुन्द्र पूर्व परिचय सांकेतिक रूब में 
दिया गया है। राधा-कृष्ण-कौतुक न रख कर सहसा आगे के 
वण्ये को न उठाना चाहिये, वस उसका प्रतिविस्ब देना ही अर्याप्त 
ओर उपयुक्त है--राधाकृष्ण, रमास्मण प्रिय या श्री-श्रीपति के 
अववार ह! हैं। चन्द्र की मंद स्वाभाविक गति उत्प्रेक्षा से द्वारा 
सार्थक की गयी है--चंद्र मन्‍्द चलता है क्‍योंकि वेग से चलने 
पर वह्‌ रमा-रमण-प्रिय कौतुक न देख सकेगा, यहाँ अलंकारों 
की भावात्मक गूढ़ता तथा साथ्थकता स्तुत्व है। 


कै० रासपंचाध्यायी 


, स्फटक-छुटासी क्रिर्न कुआ-संघधरन जब शओई, 
मानहु विषम वितान खझखुदेश तनाव तनाई। 
मन्द मन्द चल चारू चन्द्रमा अ्रति छुब्रि पाई, 
भालकत है. जनु रमा-रमण-पिय कोतुक आई ॥रज। 

शब्दाथ--स्फटिक - विल्लौरी पत्थर, उम्बल-धवल पत्थर 
रंधन--छिद्वों- छेदों, पत्तियों के मध्यगत छिद्र, वितरान, 
शमियाना, तनाव--तानने वाली रस्सियाँ या डोर, भलकत-- 
भाँकता है । 

भावार्थ -पत्तियों के रंधों से चन्द्र-किरणे शविष्ट हो 
'शोभायमान हैं । 

अर्थ- उज्बल किरणों जब कुंजों में ( पत्तियों के मध्यगत ) 
छिद्ठों से प्रविट्ट होकर आई' तब ऐसा प्रतीत हुआ मानो वे 
अच्छे र॒म्यस्थान के ऊपर तने हुये आकाश रूपी शामियाने की 
रश्सियाँ या डारे हों। चन्द्रमा मंद मंद गति से चलता हुआ 
शोभायमान है, ऐसा ज्ञात होता हैं मानो रमा-रमण ( श्री कृष्ण 
और राधा ) के प्रिय कोतुक को रोकने आता है। 

नोट -श्रांतिक छटा का रस-भाव-पूर्ण सालंकारिक वर्णन 
है। “रमा-स्मण-प्रिय कौतुक” पद्‌ से राधा-कृष्ण की आगामी 
प्रिय लीला-क्रोड़ा का सुन्द्र पूर्व परिचय सांकेतिक रूप में 
दिया गया है। राधा-कृष्ण-कौतुक न रख कर सहसा आगे के 
बण्ये को न उठाना चाहिये, वस उसका प्रतिविम्ब देना ही प्र्याप्त 
और उपयुक्त है--राधाकृष्ण, रमारमण प्रिय या श्री-श्रीपति के 
अववार हा! हैं। चन्द्र की मंद स्वाभाविक गत्ति उस्ेन्षा से द्वारा 
साथेक की गयी है--चंद्र सन्‍्द्‌ चलता है क्‍योंकि वेग से चलने 
पर वह रमा-स्मण-प्रिय कौतुक न देख सकेगा, यहाँ अलंकारों 
की भावात्मक गूढ़ता तथा साथेकता स्तुत्व है । 


कु० रासपंचाध्यायी 


. स्फटक-छुटासी किरन कुझ्न-संध्रन जब आई, 
मानहु विपन वितान खुदेश तनाव तनाई। 

मन्द मन्द चल चारु चन्द्रमा अति छुत्रि पाई, 
भलकत है जन्न रमा-रमण-पिय कौतुक आई ॥र२ज। 


शब्दा--स्फटिक - बिल्लोरी पत्थर, उन्चल-धवल पत्थर 
संध्रन--छिद्रों->छेदों, पत्तियों के मध्यगत छिद्र, व्रितरान, 
शमियाना, तनाव--तानने वाली रस्सियाँ या डोर, भलकत-- 
भँकता हे । 

भावाथ -पत्तियों के रंधों से चन्द्र-किरणें' प्रविष्ट हो 
शोभायमान हैं । | 

अथ - उज्वल किरणों जब कुंजों में ( पत्तियों के मध्यगत ) 
छिद्रों से प्रविष्ठ होकर आईं तब ऐसा प्रतीत हुआ मानो वे 
अच्छे रम्यस्थान के ऊपर तने हुये आकाश रूपी शामियाने की 
रश्मियाँ या डोरे हों। चन्द्रमा मंद मंद गति से चलता हुआ 
शोभायमान है, ऐसा ज्ञात होता हैं मानो रमा-रमण ( श्री ऋष्ण 
और राधा ) के प्रिय कोतु क को मॉकने आता है। 
.. नोट-श्रांतिक छुटा का रस-भाव-पूर्ण सालंकारिक वर्णन 
है। “रमसा-स्मण-प्रिय कौतुक” पद से राधा-कृष्ण की आगामी 
प्रिय लोला-क्रोड़ा का सुन्दर पूव परिचय सांकेतिक रूप में 
दिया गया है। राधा-ऋष्ण-कौतुक न रख कर सहसा आगे के 
वण्यें को न उठाना चाहिये, बस उसका प्रतिबिम्ब देना ही प्र्याप्त 
और उपयुक्त है--राधाकृष्णु, रसारमसण प्रिय या श्री-श्रीपति के 
अववार हा हैं। चन्द्र की मंद स्वाभाविक गति उस्ेक्षा से द्वारा 
सार्थक की गयी है--चंद्र मन्द चलता है क्‍योंकि वेग से चलने 
पर वह रमा-रमणु-प्रिय कौतुक न देख सकेगा, यहाँ अलंकारों 
“की भावात्मक गूढ़ता तथा साथ्थकता स्तुत्व है। 


रासपंचाध्यायी ३१ 


आकथन--अब यहाँ से वास्तविक: रासपंचाध्यायी या 
रासलीला-का प्रारम्भ होता है-यहाँ तक तो भूमिका 
सममिये--जो बड़े मार्के की अनोखी-चोखी है। रास का कैसा 
गंभीर, गूह़ तथा अप्रगट रूप में प्रगट उल्लेख किया गया है। 
अब प्रारम्भ में मुरली आती है यही, तो अजत्र गजब करने- 
वाली है, यही तो गोपियों को मुग्ध कर खींच लावेगी, यह उस 
ब्रह्म की टेर है, जिसके छारा वह अपने प्रेमी भक्तों की आत्माओं 
को गोपियों के रूप में घुलाता हे और उन्हें अपने सम्मिलन का 
आनंद देता है। आइये अब इसका वर्णन सुनिये-- 


प्रुझय रासलीला और मुरली 
2» वय लीनी करकमल “” जोगमाया सी मुरली, 
अधटित-घटना-चतुर वहुरि अधरन खुर जुरली | 
जाकी धुनि तें निगम अगम प्रगणित बड़ नागर, 
नादब्रह्म की जननि मोहनी सब सुख-सागर ॥र२८॥ 
शब्दार्थ :-जु--जो, __ रली--आपूरित, निमग्न, जननि-- 
जान या आत्मा, (जान पाठ होने पर) जननि या उत्पन्न करने 
चाली, नाद्न्नह्म--शब्द-म्रह्म । 
भावाथ /--असम्भव को भी सम्भव करने वाली योग-माया 
की समानता वाली वेद, शास्त्र तथा नाद ब्रह्म को उत्पन्न करने 
वाली, अधरों के स्वरों से आपूरित मोहिनी--मुरल्ली को महा- 
राज कृष्ण ने उठाया । ; 

. अर्थ ;-तब ( ऐसे सुन्दर सुहावने समय एवं रम्य 
स्थान में ) श्रीकृष्ण भगवान ने वह मुरली ली जो योग़- 
साया के समान न घटने वाली (न होने वाली, असम्भव ) 
घटनाओं या व्यापारों को भी घटित करने में चतुर, और 
अधरों के सुरों या राग-ध्वनियों से रली हुई या आपूरित है । 


श्र रासपंचाध्यायी 


जिस मुरली क़ी शब्द-ध्वनि से वेद-शास्त्र के गांभीय-पूरण 
सिद्धान्त श्रगट हुये हैं, जो नाद-ब्रह्म की आत्मा या जननी और 
मनमोहिनी तथा सब सुखों की सागर 


नोट :--यहाँ शिष्टपद्‌ - “योगमाया” के द्वारा दो भाव 
व्यंजित हैं. १--योगमाया अर्थात भगवान की योग-शक्ति (ज्ञान- 
योग के पक्ष में ) ३--संयोग--प्रेमी-प्रेमिका या भक्त-भगवान या 
आत्मा-परमात्मा के सुन्दर संयोग की माया (भक्ति तथा श्द्भार के 
पक्त में ) यदि माया न हो तो रसीला संथोग-श्ट॑ंगार ही केसा, 
साथ ही भगवान का दूसरा योगेश्वर और सायापत्ति, ज्ञानेश, 
रूप भी सूचित है | इससे कृःए में दोनों की महत्ता-सत्ता दिखाई 
गई हे-भगवान, सगुण-निर्गण, सविकार-निर्विकार, रागी- 
विरागी, माया-रहित, माया-सहित, अद्भुत लीला करने वाले, 
खद्औार और शान्त के साकार और निराकार अवतार हैं, अधरों के 
स्वरों से आपूरित मुरली की प्रवृत्ति का सच्चा चित्रण है। मुरली 
में रसज्ञा गिरा से सरसता और माधुरी के साथ में ज्ञान भी 
आता है और जिससे वेद्गान की ज्ञान के साथ उत्पत्ति होती है। 
ब्रह्म-रूप नाद श्री हरिमुख से मुरली के हारा समस्त ब्रह्मांड- 
मंडल में व्याप्त हो जाता है । 

ज्ञान ही में मधुर मोहिनी और आनंद की सुन्द्र 
सरिता है । इसे योग-माया-रूपी मरली लेकर निखारती 
विखराती है । यहाँ ज्ञान-योग तथा भक्ति-प्रेम-योग का ममे 
काव्य-कोशल के साथ रक्‍्खा गया है, ज्ञान-योंग और भक्ति 
प्रेम भगवान में अप्रथक रूप से हैं । ये दोनों विरोधी नहीं, एक 
ही.बह्य से आते हैं | योगमाया से ऋड्धि, सिद्धि और नवनिधि 
की भी प्राप्ति होती है, जिनके द्वारा असम्भव और अडद्भत काये 
भी होते हैं । गोपियाँ मरली से प्रगट ज्ञान को नहीं ले सकतीं 
क्योंकि वह उनकी प्रकृति के अनुकूल नहीं, अतः वे राग-रस युक्त 


रासपंचाध्यायी श्३्‌ 


प्रेम के मर्म को ग्रहण करती हैं---उसी में उन्हें सुख मिलता है; वे 
'ज्ञान-योग को मानती हैं अवश्य, परन्तु उसे अपने लिये कष्ट- 
साध्य समझ उपयुक्त नहीं मानती | 
पुनि मोहन सी मिली कछू कल गान किया अस, 
बाम-विलोचन बालत्रियन मनहरन होय जस। 
भोहन मुरलीनाद स्रवन कीनो सब किनहूं, 
यथा यथा विधि रूप तथा विधि परस्चो तिनहं ॥२६॥ 


शब्दाथ--मिली--के साथ, वास-विजल्ञोचन-वक्रनेती, वाल- 
त्रियन--मुग्धा नायिकायें, ख़बन कीनो--सुना--कर्-गोचरित 
किया, किनहँ-किसी ने भी (देखो हूँ का ने भी के अथ में 
प्रयोग ) परस्यथो - समझा या पाया, स्पशे किया 


सावार्थ--मोहन की मुरली वजी ओर उससे हृदयहारी 
वह तान निकलकर चारो ओर फेल गई, जिससे मुग्धा नायिकायें 
मुग्घ या मोहित हो जाती हैं.। गोपियों ने यथारुचि उसे सुना 
ओऔर समझा । 


. _ अर्थ--बह मरली श्रीकृष्ण से मिल गई और उनके साथ 
मिलकर उसने ( अनुकूल समय, देश तथा परिस्थिति को देखकर 
या पाकर ) कुछ ऐसा कल-गान किया, जिससे वक्रनयनी 
'मुग्धा गोपियों के सन हरे जा सकें, वे मोहित हो सकें। 
मोहन की मुरली का शब्द सभी गोपियों ने (भोपों ने 
भी ? ) सुना और जिसका जैसा रूप या भाव था उसने उसको 
बैसा ही समझा और पाया । 
नोट--मरली ने रासोपयोगी मग्धाओं को चशीकृत करने 
वाले ऋष्णामीष्ट राग गायें, “यथा यथा विधि ,.. ...तिनहूँ”--यह्‌ 
पंक्ति तो तुलसी की “जा की रही भावना जैसी”... ...? पंक्ति का 
ध्यान दिलाती है । वस्तुत: निजसावना का ही तो सब खेल है-- 
डे 


इ्र्‌ रासपंचाध्यायथी 


जिस मुरली की शब्द-ध्वनि से बेद-शास्त्र के गांभीय॑-पर्ण 
सिद्धान्त प्रगट हुये हैं, जो नाद-ब्रह्म की आत्मा या जननी और 
मनमोहिनी तथा सब सुखों की सागर है। 

नोट /-यहाँ शिप्टपद्‌ - “योगमाया” के हारा दो भाव 
व्यंजित हैं १--योगमाया अथांत भगवान की योग-शक्ति (ज्ञान- 
योग के पक्ष में ) ३--संयोग-प्रेमी-प्रेमिका या भक्त-भगवान या 
आत्मा-परमात्मा के सुन्दर संयोग की माया (भक्ति तथा शज्वार के 
पक्त में ) यदि माया न हो तो रसीला संयोग-श्टंगार ही केसा, 
साथ ही भगवान का दूसरा योगेश्वर और मायापति, ज्ञानेश, 
रूप भी सूचित है। इससे क्रए में दोनों की महत्ता-सत्ता दिखाई 
गई हे--भगवान, सगुण-निर्गुण, सविकार-निर्विकार, रागी- 
विरागी, माया-रहित, माया-सहित, अद्भुत लीला करने वाले, 
खद्रगर और शान्त के साकार और निराकार अवतार हैं, अधरों के 
स्वरों से आपूरित मुरली की प्रवृत्ति का सच्चा चित्रण है। मुरली 
में रसज्ञा गिरा से सरसता और माधुरी के साथ में ज्ञान भी 
आता है और जिससे वेदगान की ज्ञान के साथ उत्पत्ति होती है। 
ब्रह्म-रूप नाद श्री हरिमुख से मुरली के द्वारा समस्त ब्रह्मांड- 
मंडल में व्याप्त हो जाता है । 

ज्ञान ही में मधुर मोहिनी और आनंद की सुन्दर 
सरिता है | इसे योग-माया-रूपी मुरली लेकर निखारती, 
विखराती है । यहाँ ज्ञान-योग तथा भक्तिप्रेम-योग का मे 
काव्य-कौशल के साथ रक्‍्खा गया है, ज्ञान-योंग और भक्ति 
प्रेम भगवान में अप्रुथक रूप से हैं । ये दोनों विरोधी नहीं, एक 
ही. ब्रह्म से आते हैं | योगमाया से ऋद्धि, सिद्धि और नवनिधि 
की भी प्राप्ति होती है, जिनके द्वारा असम्भव और अद्भुत कार्य 
भी होते हैं । गोपियाँ मुरत्ली से प्रगट ज्ञान को नहीं ले सकतीं 
क्योंकि वह उनकी प्रकृति के अनुकूल नहीं, अतः वे राग-रस युक्त 
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प्रेम के सर्म को अहण करती हैं--उसी में उन्हें सुख मिलता है, ये 
'ज्ञान-योग को मानती हैं अवश्य, परन्तु उसे अपने लिये कष्ट- 
साध्य समझ उपयुक्त नहीं मानती । 
पुनि मोहन सो मिली कछू कल गान कियों अस, 
वाम-विल्लोचन घालजियन मनहरन होय जखस। 
मोहन मुरलीनाद सत्रवन कीनो सब किनहूं, 
यथा यथा विधि रूप तथा विधि परस्ची तिनह ॥२६॥ 
शब्दार्थ --मिल्ी--के साथ, वाम-विलोचन-वक्रमैनी, चाल- 
त्रियन--मुग्धा नाय्रिकायें, खबन कीनौ--सुना--कर्ण-गोचरितत 
किया, किनहूँ--किसी ले भी (देखो हूँ का ने भी के अर्थ में 
प्रयोग ) परस्थो -समभा या पाया, स्पश किया 
भावा्थ--मोहन की मुरली चजी और उससे हृदयहारी 
बह तान निकलकर चारो ओर फैल गई, जिससे मुग्धा नायिकायें 
मुग्ध था मोहित हो जाती हैं.। गोपियों ने यथारुचि उसे सुना 
ओर सममा । 

. अर्थ--वह मुरली श्रीकृष्ण से सिल गई और उनके साथ 
मिलकर उसने ( अनुकूल समय, देश तथा परिस्थिति को देखकर 
या पाकर ) कुछ ऐसा कल-गान किया, जिससे चक्रनयनी 
मुघा गोपियों के मन हरे जा सकें, वे मोहित हो सकें। 
सोहन की मुरली का शब्द सभी गोपियों ने (गोपों ने 
भी ? ) सुना ओर जिसका जैसा रूप या भाव था उसने उसको 
बैसा ही समझा और पाया । 

नोट--मुरली ने रासोपयोगी सुग्धाओं को वशीकृत करने 

वाले ऋष्णाभीष्ट राग गायें, "यथा यथा विधि ... ...तिनहूँ?---यह्‌ 

पंक्ति तो चुलसी की “जा की रही भावना जैसी?”......” पंक्ति का 

ध्यान दिलाती है.। वस्तुत: निजभावना का ही तो सब खेल है-- 
३३ 
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“जेहि कर रहा जहाँ जस भावू"”” ” ही मुख्य है। निराकार 
भगवान इसी से अनन्त रूपाकार हो छद्य में दीखने लगता. 
है---“अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभविष्णवे” का ममे यही है। 
भावना तथा प्रेम के द्वारा ही इश्वर प्रत्यक्ष रूप में दीखता है, नहीं 
तो वह सूक्ष्मातिसक््म निराकार, निर्विकार और निर्गण रूप 
होकर केसे दृष्टिगोचर हो सकता है--“प्रेम ते प्रगट होहिं 
भगवाना--। इस छोटी सी पंक्ति में वड़े गूढ़ सिद्धान्त हैं-- 
तरनि-किरन ज्यों मनि-पपरान सबहिन को परखे, 
खुरज कांति मनि विना नहीं कहँ पावक दरसे ! 
खुनत गीत त्ज॒बध्‌ चलीं घुनिको मारग गहि, 
भवन, भीति द्रम कुञ्मपुञ्न कितहेँ अटकी नदिं ॥३०॥ 
शब्दाथ --तरनि--सू्ये, सुरजकांति-मनि-आतशी शीशा 
परसै--स्पशे करती हैं, दरसे --दीखती हे भसीत--दीवाल, भय 
( यहाँ यही अथ प्रसंगिक तथा समीचीन जँचता हे ) 
भावाथ --गोपियों ने ज्योंही मुरली का शब्द सुना त्योंही 
उसी शब्द के सहारे, जहाँ से वह शब्द आ रहा था उसी ओर 
चल दीं और कहीं भी न अटकीं । 
र्थ--जैसे सूय की किरणें मशि,पत्थर आदि सभी का स्पश 
करती हैं परन्तु बिना सूर्य-कान्तिमणि ( आतशी शीशे ) के 
कहीं भी अग्नि नहीं दीखती या उत्पन्न होती, चैसे ही (यद्यपि 
मुरली की ध्वनि सभी के कानों से प्रविष्ट हो हृदयों तक पहुँची 
परन्तु) प्रेमाग्नि और कहीं भी प्रगट न हुई, उत्पन्न हुई तो सूर्य- 
कान्तिमणि सरीखे गोपियों के ही हृदयों में | उस मरली-ध्वनि 
को सुनकर सब त्रज-बघुयें उसी के पथ का अनुसरण करती हुई 
जिधर से वह ध्वनि आ रही थी उसी ओर चलीं, और ये घर- 
(संसार से) दीवाल (अभय हो), वृक्षों, और कुंजों के समूहों में 
कहीं भी न अटकीं । 
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नोट- पहिली दो पक्तियां में केवल उपसान से ही उपसेय 
का वोध कराया गया है, सुन्दर सालंकारिक संकेत तथा सूच्य 
भाव है| वस्तुतः मुरली की तान सुनी सत्र ने, परन्तु प्रेमाग्नि 
गोपियों मैं ही जगी, उन्हीं के लिये तो मुरली वजी भी थीं, उन्हीं 
पर उसका प्रभाव डाला भी गया था, अतः उन्हीं पर पड़ा भी | 
स्वाभाविक, व्यावहारिक एवं नित्याचुभवति भाव है। शब्द के 
आगे सुनते ही उसकी ओर लोग आते हैं। गोपियां कहीं नहीं 
अटकीं, सच्चे प्रेमी को अटक कहाँ ?, सच्चे भक्त को भटक 
कहाँ ?, फिर भगवान के साग में, उसके आह्ान में। “सकल 
भूमि गोपाल की यामें अटक कहाँ ।” जाके सन में. अटक है सोई 
अटठक रहा ॥” अटठक की सटक है। ईश्वरासिलापी चाहे उसे न 
भी पाये, परन्तु प्रभु को प्रभु का प्रिय अप्राप्य या अलभ्य नहीं-- 
“लप्ेत श्रिय॑ प्राथंयित: न चा श्रियं, श्रियः दुराप: कथमीप्सितो 
' भवेत्”--शाकुन्तला । रवि-रश्मियों तथा मुरली की ध्वानि-तरंगों 
की कैसी सादश्य-मूलक तुलना है। दोनों ही एक प्रकार के, पापाण- 
हृदय में भी ज्योति जगा देती हैं, संगीत से वस्तुतः प्रेम-ज्योति का 
अस्फुटन होता है । 

नाद-असत को पन्‍्थ रेंगीलो खुच्छम भारी, 

तेहिमगप्रज-तिय चलीं आन कोड नहिं अधिकारी । 

सुद्ध - प्रेम - मय रूप पंचभूतनि ते न्यारी, 

-> तिन्हँ कहा कोड कहे ज्योति सी जगत उज्यारी ॥३१॥ 
शब्दाथं--सुच्छम--सूचंम, आन-दूसरा, उज्यारी--उज्बल | 
भावार्थ--अकृति-विकार से रहित तथा शुद्ध प्रेम के सहित 

गोपियाँ उज्वल ज्योति सी जगमगाती हुई शब्दामत (अमर शब्द) 
के:सूद्रम और रेंगीले मार्ग पर चलीं--बेही उसकी अधिकारिणी 
भी है। ! 

अर्थ--अमर शब्द या शब्दाम्ृत का सार्ग बड़ा ही रँगीला 
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और सूच्म है, उसी सागे से त्रज-बनितायें चलीं और कोई दूसरा 
उसका अधिकारी नहीं। वे शुद्ध श्रेम की रूप या मूर्तियाँ हैं और 
पंच-भूतों या अक्ृति के तत्वों से परे हैं, वे उज्बल ज्योति के समान 
दीप्रमान लग रही हैं, उनको कोई क्या कहे (उनको कोई केसे रोके, 
मना करे, या उनके विपयों में कोई कया कहे--उनकी लीला 
अनिवचनीय है )। 

नोट-प्रेम नितान्त शुद्ध और निर्मेल हो, उसमें कलुपता 
न हो, तभी उसमें दिव्य ज्योति का प्रकाश होगा,--भ्रेमी में ऐहिक 
विकार (वासनादि) न हों, मायामय प्रेम से पूर्ण आत्मा दिव्य 
ज्योति नहीं पाती, आत्मा तो ज्योति-स्वरूप परसात्मा का एक अंश 
ही है, अतः उसके वास्तविक स्वरूप में दिव्य ज्योति रहती है, 
वह विश्व-विकारों से दवी रहती है--ब्रह्म-ज्ञान-ध्यान और प्रेम- 
नेम में संत्म आत्मा का आनंद अनि्यंचनीय है, आत्मा स्वयमेव 
कुछ नहीं कहती कि उसका ज्ञान औरों को हो सके, यही दशा 
प्रेम-पूर्ण प्रेसी की भी होती है । यही है--/ थोरेहि सा सब कहाँ 
बुझाई--गूढ़ ज्ञान लखि परे न काऊ ?- तुलसी । 

जे रुकि गईं घर अंति अधीर गुनमय सरीर-बस, 

पुन्य-पाप्र-प्रारष्ध-रच्यों तन नाहिं पच्यो रस। 
परम दुसह भ्रीकृष्ण-विरह-दुख व्याप्यी जिन मैं, 
कोटि वरस लगि नरक-भोग-अधघ भुगते छिन में ॥३शा। 


शब्दार्थ - गुवनसय-प्राकृतिक गुण या विकार युक्त, छिन-- 
क्षण । पाच्यो--पचा, लीन, व्याप्त ! 

भावार्थ--विकार-पूर्ण शरीर के कारण कुछ गोपियाँ घर में 
ही रुक रहीं, वे न जा सकीं, किन्तु उनको ऋष्ण-विरह का दुःसह 
ठुःख प्राप्त हुआ--उनके पाप-ुश्यक्रत शरीर में पेम-रस का 
पूर्ण ग्रादुभाव न हुआ था। 
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अर्थ--जो गोपियाँ गुशमय शरीर के वश में होकर (विकार- 
पूर्ण शरीर के लौकिक धर्म, और लोक-लज्जा के कारण) अथात्‌ 
विकार-पूर्ण प्रकृति या माया के कारण--जिससे परे हुए या 
जिसे छोड़े विना आत्मा - परमात्मा तथा प्रेमी - प्रेमपात्र का 
सम्बन्ध या संयोग नहीं होता--शुद्ध प्रेस नहीं जगमगाता-- 
जैसा ऊपर कह चुके हैँ--घर में रुक गई और वहाँ न गई 
जहाँ से श्रीकृष्ण की मुरली का शब्द आ रहा था, वे अत्यंत 
आअधीर हो गईं, उनके आरव्धकृत पाप-पुण्य से रचित शरीर 
रस से--भक्ति या प्रेम-श्व गार-रस से--न पचाये गये थे। 
( क्योंकि यदि रस से आलितप्त होते तो वे भी उसी भक्तिप्रेम- 
रस-ल्ोत में वह चलती, पुण्य तो उनका यह था कि उन्होंने 
सानव-जीवन पाकर भगवान कृष्ण के संयोग का अवसर पाया 
था। पापोदय यह था कि ऐसा संयोग पाकर भी वे उससे लाभ 
न उठा सकी ओर जीवन को सफल न कर सकी । जिनके मन 
में श्रीकृष्ण की अत्यंत दुस्सह विरह-व्यथा व्याप्त थी, उन्होंने 
करोड़ों वर्षों तक नके के दुःख-ताप तथा पाप थोड़ी ही देर में 
भोग डाले । 

नोट--अक्ृति-विकार-जन्य शरीर के वश में होने ओर सत्य 
प्रेम-रस से सिक्त न होने पर कोई भगवान को नहीं पा सकता, 
चाहे उसे उसका सुअवसर या संयोग भी क्‍यों न मिले, वह 
यहाँ जाने से रुक जाता है, वह घर या संसार की मोह-माया में ही 
'फँसा रहता है, यही पुस्य-पाप का पचड़ा है--पुएप-प्रभाव से इैश्वर 
की आराप्ति का अवसर यदि मिला भी तो पाप-प्रभाव से चह खो 
गया, उससे जीवन का लाभ न उठाया जा सका। ऐसी आत्मा 
अवश्य ही प्रभु के वियोग का दुःख तथा पाप का फल भोगती है, 
चह परश्चात्ताप-ताप से तपती रहती है। यह दाशनिक भाव किस 
सुन्दर रूप से शगार तथा प्रेम-रस के पटलों में अप्रगट रूप 
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से प्रगट रक्खे गये हैं। नन्‍्ददास में यद्यपि कृष्ण - भक्ति थी, 
परन्तु सूर और विठ्ठलनाथ के शिष्यों तथा वल्लभालुयायियों 
को सी उन पर रासानुजानुयायी तथा रामानन्दी भक्तों के समान 
उपासना और ज्ञान-योग का भी प्रभाव अच्छा था--यह ऐसे 

छुन मर] हि ह 
न्दों से स्पष्ट है, नन्‍ददास थे भी प्रथम रामानन्दी--जैसा 
उनकी जीवनी से प्रगट है। भागवंत ओर सूरदास के अनुसार 
केवल एक ही गोपी घर में रुक रही थी, परन्तु यहाँ नन्‍्द जी ने 
कई गोपियों को रोक दिया।है, क्योंकि वहुवचनान्त क्रिया और 
कर्ता दिये गये हैं। 

पुनि रंचक धरि ध्यान पिया-परिरंभ दिय जब, 
कोटि स्वर्ग-खुख-भोग छिनहिं मज्लल कीनी सब | 
धातु - पात्र, पाषान परसि कश्चन हे सोहै, 
नन्‍्द-खुवन सौं परम प्रेम यह अचरज को है ॥१शा 
शब्दार्थ--परिरंभ--परिरंभण---आलिंगन,  धातु--लोहा 
( जाति वाचक होकर भी यहाँ व्यक्तिवाचक के समान प्रयुक्त है 
: क्योंकि अन्य धातुओं को छोड़ कर एक ही धातु लोहे को सूचित 
करता है ) पाषाण--पारस पत्थर--यह्‌ प्रासंगिक सूच्य अथे 
है, ( व्यक्तिवाचक के स्थान पर जाति-वाचक का श्रयोग देखो, 
सब प्रकार के प्रस्तरों के अर्थ में न प्रयुक्त होकर केवल एक ही 
पारस के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है ), को--कौन । 

. भावार्थ--विरहिणी गोपियों ने अपने ध्यान ही में कृष्णा- 
लिगन के स्वर्गीय सुख का अनुभव कर लिया, यह आश्चर्य 
की बात भी नहीं है । 

- अर्थ--जब फिर उन वियोगिनियों और घर में रुकी हुई 
गोपियों ने तनिक ध्यान धर कर ( अपने अन्दर हृदय में ) प्रिय 
( कृष्ण ) का परिरंभण किया ( मन में ही उनके आलिंगन के 
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सुख की प्राप्ति कल्पना के हारा की ) तब क्षण ही भर में उन्होंने 
करोड़ों स्वर्गीय सुखों का मंगल के साथ भोगास्वादून कर 
लिया । ज़ब लोह-पात्र पारस पत्थर के स्पर्श से सबर्स होकर 
शोभित हो जाता है तब नन्द-नन्दन कृष्णजी में पूर्ण प्रेम करने 
से यदि स्वर्गीय सुख प्राप्त हो तो आश्चय ही क्या है ? 

नोट :--इससे प्रगट है कि ध्यान के द्वारा सव कुछ प्राप्त हो 
सकता है-इससे योग-ध्यान की महत्ता स्पप्ट है, अपनी ही आत्मा 
में परमात्मा के संयोग का आनन्द प्राप्त हो सकता तथा होता है, 
इसीसे योगी आत्म-दर्शन कर ब्रह्म-दशनादि का रसास्वाद लेते हैं । 
अंतिम दो पंक्तियाँ बड़ी चतुरवा से एक ओर तो भक्त-भगवान, 
(आत्मा-परमात्मा) के सम्मिलन तथा तज्जन्य सुख को और दूसरी 
ओर भ्रेमी-प्रेमिका के संयोग या सम्मिलन के सुख को सूचित 
करती हैं । आगे गोपियाँ कृष्ण के साथ रमण कर आलिद्वन, 
परीरंभण आदि का सुख प्राप्त करेंगी, उसकी यही भूमिका है, 
इससे उसकी गरिमा महिमा दिखाई तथा तदथ्थ प्रोत्साहन तथा 
लालच दिया गया है, सुन्दर श्रीगणेश है । 
ते पुनि तिदिं मय चलीं रँगीली तजि अह-सह्षम, 

जनु पिंजरन तें छुटे छुटे नव प्रेम-विदक्षम । 
कोड तरुनी शुनमय सरीर-रति-सहित चली डुकि, 

मात, पिता, पति, बन्धु सबन रुंकि नाहि रहीं रुकि ॥३४॥ 

शब्दार्थ :--विहंगस--पक्ती, ढुकि--ठुक, तनिक रुकि-- 
रोकने पर । 

सावार्थ +- भ्रेसाकुल तरुणियाँ पिंजड़े से छूटे हुये खगों की 
भाँति उसी ओर चल दीं जिधर से मुरली की ध्वनि आ रही थी, 
कुछ के मन में प्रकृति-जन्य विकार-मय शरीर के कारण रति-भाव 
'सरा हुआ था, उन्होंने अपने माता, पित्तादि के क्रोध का कुछ भी 
ध्यान न किया और रोकने से रुक न सकी । ह 
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अर्थ :-बे फिर गृह (घर के लोगों या कार्यों) का सम्बन्ध या 
साथ छोड़ कर उसी मार्ग ( जिधर से मुरली का शब्द्‌ आ रहा 
था ) से चलीं ( उसी प्रकार ) जैसे पक्ती ( तोते आदि ) नये प्रेम 
से पिंजड़ीं से छूटकर उड़ चलते हैं। ( यदि प्रेम को विहंगम 
के साथ लें तो प्रेम के पक्षी अथ्थ होकर पूर्व प्रसंग में पूणतः 
अटित हो जायेगा, परन्तु उत्तर प्रसंग में प्रेम से पले या प्रेम से 
पोषित, या प्रेम किये गये पत्ती के अर्थ के ही द्वारा चरिताथ हो 
सकेगा और यह खींचतान हो जायेगी । अतः हमने नये प्रेम से 
अथ लेकर प्रेम को पत्नी से प्रथक कर दिया है; क्‍योंकि यह. 
स्वाभाविक सा जान पड़ता है। पक्ची पिंजड़े से छूट कर वन के 
अति नवीन प्रेम रखकर उड़ते हैं, उनका प्राचीन प्रेम तो मर ही 
सा जाता है, हाँ स्वृति कुछ शेप रहती हो तो रहती हो ) 

ई तरुणियाँ तो विकार-युक्ताशरीर के कारण रति- 
का भाव रखती हुई थोड़ी देर में चल पड़ीं, बे माता, पिता, पति, 
चन्धु आदि के क्रोध के भय से नहीं रुकी । 

नोट : प्रेम शब्द पूबे पंक्ति में श्गार रस का द्योतक है 
न कि भक्ति का, इससे पवित्रता के साथ बैपयिकता सी भासती 
है, साथ ही “गुन-मय सरीर-रति-सहित” से तो भाव पूर्ण प्रगट 
हो जाता है, कुछ गोपियाँ केवल रति-भाव से ही भरी थीं, क्योंकि 
वे ऐहिक, शारीरिक या ऐेंद्रिक विकार से वाध्य थीं। इससे स्पष्ट 
है कि नन्‍्द दास ऐेंद्रिक विपय-वासनादि को अच्छा नहीं मानते 
और योग को प्रधानता देते हैं- वे शुद्ध प्रेस के प्रेसी तो अधिक हैं. 
भक्त कम । एक विशेष बात यहाँ और देखने और विचारने के योग्य 
और वह यह है कि या तो गोप-गण कृष्ण को अवतार ही न 
सानते थे, तभी तो वे अपनी गोपियों को इस प्रकार छृष्ण के 
निकट जाने से रोकते थे, क्योंकि उन्हें लोक-लज्जा और मर्यादा 
. का ध्यान था, वे गोपियों के ऐसे आचरण से कुपित होते थे, 
कप 
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था यदि मानते थे--जैसा कई स्थलों में भागवत तथा अन्य 
अन्थों में दिखाया गया है, तो भी वे इस आचरण को निन्दास्पद 
त्था गहँणीय मान कर रोकना चाहते थे, क्योंकि इससे दोनों 
पत्षों-कृष्णु-तथा गोपियाँ-में कल्लुपितता आती है। गोपियाँ उनके 
बचनों को ध्यान में नहीं लातीं। कृष्ण इतने योगीश्वर तथा 
आदर्श मर्यादा-पुरुपोत्तम होकर यह्‌ सब कैसे कर सकते थे, 
कैसे उन्होंने किया या क्‍यों यह किया या यह सब माया थीया 
यह सब कथाएँ बाद को क्षेवक-रूप में अनायें या अन्य प्रमादिक 
पंडितों के द्वारा जोड़ दी गई हैं, आदि प्रश्न जटिल हैं, और सुल- 
भते नहीं | कहा जाता है कि यह सब माया थी,गोपियों को उनके 
पति ही उनके प्रेमाचेश तथा उनकी तन्मयता के कारण छृण्ण के रूप 
में दीखते थे, उन्हीं के साथ वे रमण करती थीं, यह्‌ समर्थन कुछ 
मनोवैज्ञानिक सत्यता-युक्त सा जँचता है, किन्तु कुछ संदेह भी 
रहता है। प्रत्येक कृष्ण-काब्यकार ने लोक-लज्जा या मर्यादा की 
अवहेलना गोपियों में दिखाई है, किन्तु किसी ने इसका स्पष्ट 
कारण नहीं दिया। कृष्ण ईश्वर के अवतार और गोपियाँ 
आत्मायें थीं, उनकी यह नर-लीला थी, अतः- लोक-लण्जा या 
मर्यादा का विचार भी अनावश्यक है । दोनों का सम्मिलन शुद्ध, 
पविचन्न होकर निन्दा-रहित है, उससे लोक-लज्जा और सान-मर्यादा 
का बन्धन नहीं टूठता । यह भक्ति-भगवान-सम्वन्ध लोक-पक्त से 
प्रथक और परे है, साथही उसके साथ भी है, क्योंकि बिना 
लोकिकता के सगुण साकारता से लोक-लीला कहाँ सम्भाव्य हे, 
लौकिकता से अलौकिकता का सुन्दर स्पष्टीकरण है । यह्‌ 
शगार काव्य का सी परमोत्कृष्ट अंश है, नायक-तायिका या 
ग्रेमी-प्रेमिका की पूरा प्रकृतियों और प्रेस का प्रदर्शक अध्ययन और .-- 
- बिशद सार्मिक विवेचन है। इसमें धार्मिक और दार्शनिक भ 
का सुन्दर संमिश्रण है, इसमें लोकिक प्रेम और तत्व ज्ञान 


जार 
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सानव-प्रकृति की प्रेम-भावनाओं की सुन्दर व्याख्या है और 
सरस स्वाभाविक सत्य कल्पना है, जिसमें प्र॑म-रसानुभूति की 
रोचक व्यंजना है । 
सावन-सरिता रुके न कीन्हेंहु कोटि जतन अनि, 
कृष्ण हरे जिनके मन ते क्‍यों रुके अगम गति। 
चलत अधिक छुवि फवित स्वण प्रनि कुंडल मलके, 
सज्लित-लोचन चपल-ललित-जुत बिलुलित अल ॥ ३५ ॥ 
भावार्थ :--रस-पूण सावन-सरिता जैसे बेग की तीत्रता के 
कारण नहीं रुकती, वैसे ही ऋष्ण के द्वारा मोहित किये हुये मन 
अगमगति पाकर नहीं रुके । गोपियों के कुडल कानों में, चलने 
के कारण, हिलते हैं और मलक रहे हैं, उनके बिखरे हुये केशों के 
साथ शंका से चंचलीभूत लोचन भी शोभा के पात्र हो रहे हैं । 


अर्थ :--सावन की नदीं, कोई कितने ही ( करोड़े ) यत्न 
क्यों न करे, नहीं रुकती--क्योंकि उसमें पानी बहुत हो जाता है 
ओर उसका वेग बहुत प्रबल और तीज हो जाता है--ऋष्ण ने 
जिनके मन हर लिये हैं, वे अगम गति वाले तन कैसे रुक सकते 
हैं। चलते हुये (उन गोपियों के) अत्यंत शोभा-पूण मणि-जटित 
कुंडल कानों में कलकते जाते हैं। लोचन शंका से पूण हो 
चपलता से सनीर चल रहे हैं. और अत्यन्त ललित लगते हैं. 
साथ ही बिखरी हुईं अलकें भी लहराती हैं । 

नोट--दो पंक्तियों के पश्चात्‌ गोपियों के चलते समय का 
चित्र खींचा गया है। शंका से उनके नेन्न चंचल हैं, यह शंका 
किसकी, किससे, क्‍यों, कैसी तथा किस प्रकार की थी, यह अगट 
नहीं, व्यंग्य है । शंका यह भी हो सकती है. कि कहीं ऐसा न हो 
कि पहुँचने में विलम्ब हो जावे और हरि रुष्ट हो चले जावें 
और हमें न मिलें, शंका यह सी हो सकती है कि कहीं कोई सार 
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में देख न ले, लोकापवाद न हो, घर के लोग कुपित न हों 
आदि--ज्लात होता है तथा ऐसा विचार करने या मानने पर 
मानना पड़ता है कि योवियां तथा उनके पुरजन तथा परिजन 
लोकिकतामय होने से उनके इस आचरण को, गहणा की हृष्टि 
से देख सकते थे - इसे बुरा मान सकते थे, किन्तु प्रभु की यह 
लीला केवल माया सयी ही थी, शंका से गोपियां सर्वेग अतः 
केश विखर गये हैं, भगवान कृप्ण अगम गति वाले है, अतः 
उनके श्र मियों को भी ऐसी ही गति बाला होना चाहिये, इसी से 
गोपियों में सी अग॒म गति आ गई है “सत्संगति: कथय किनक 
रोति चित्रम” था “संगति ही गुण ऊपजे ।“! यहां 
अलौकिकता में भी लोकिकता का आसास है, हरि-माया दुर्वीध 
है, मनुष्य लोक से परे देखसे में शंक्रित होता है, कठिनाई 
से चह प्रभु की अलोकिक लीला को समम पाता है 
जद॒पि कहूँ के कहूँ बचुन आभरन बनाये, 

हरि पिय की अनुसरत जहाँ के तहँ चलि आये। 
कहूँ दिखियत कहूँ नाहिं सखीं चन चीच वनी यो', 

विज्ञुरिनि की सी छुटा सघन वन माँफ चली ज्यों ॥ ३६॥ 

शब्दार्थ:--वधुन > वधुओं -स्त्रियों-व्याही गोपियों ने). 
. बनाये 5पहिने, अंगो-अत्य॑ंगों में रचे या सजाये, सखी < गोपियाँ 
(वहु वचनान्त भाव से, एक वचन के रूपों में) सधन+-- खूब घने,. 
' बादलों के सहित । अतः इसमें श्लेपात्मक गौरव है । 

भावार्थ:- प्र सावेश से विहल तथा शिथिल हो एवं आतुर 
कात्तरता से आत्म विस्मृति तथा विवेक-हीन हो जाने के कारण 
गोपियों ने यथास्थान आभूषण न धारण किये थे, किन्तु कृष्ण 
की लीला के कारण बे यथास्थार्न आ गये । चलती हुई गोपियाँ 
बन में यत्र-तत्र, बादलों में चमकती हुई चपलाओं के समान 
दीखती हैं । 


५ इहशीर+ 
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अर्थ+--यद्यपि गोपियों ने आमूषणों को यथा स्थान न 
पहिना था, किन्तु कृष्ण के अनुसरण से वे यथास्थान भूपित हो 
गये । वन में कहीं कहीं तो गोपियाँ दिखाई देती हैं और कहीं 
नहीं दिखाई देती, सघन वन में उनकी शोभा चलती और 
चमकती हुईं बिजली के समान है । 

नोट/--“बघुन” शब्द से परकीयता का सा परिचय प्राप्त 
होता है । आभरणों को यथास्थान न पहिनना तथा उनका यथा- 
स्थान आ जाना भागवत और सूर-सागर में भी दिखलाया गया 
है । उत्तराध की पंक्तियों के “सघन शब्द में श्लिष्ट अ्थ-गौरव 
है, यह सोष्ठव मनोहर भाव प्रगट करता है। उपसा भी 
सुन्दर है 
आय उमंग सो मिली रंगीली गोप-चध अखस, 

नन्‍्द-खुवन सागर-सुन्दर सो प्रेम-नदी जस । 
परम-भागवत-राग-रसिक जु परीक्षित राजा, 

प्रश्न कियो रस-पुष्टि करन निज हित खुख काजा॥ ३७॥ 

शब्दार्थ/--उर्मेंग > उमड़ कर, उमंग के साथ, रँंगीली+- 
रखस-रंग वाली, जु >जो, काजा - वास्ते, के लिये--सम्प्रदान 
कारक की विसक्ति के रूप में काज शब्द का अ्रयोग अवलोक- 
सीय है। 

भावार्थ:-_सागर-रूपी ऋष्ण से प्रम-नदी रूपी गोपियाँ 
आकर उमंग के साथ मिल गई। परीक्षित राजा ने इस पर 
श्री शुकदेव जी से निम्न अश्न पूछा । 

अर्थ -वे रेंगीली गोप-बघुयें ( गोपियाँ ) उमंग के साथ 
सप्र म कृष्ण से आकर इस प्रकार मिलीं, जैसे सागर से नदियाँ 
आकर मिलती हैं | परम ग्रथ भागवत के रसिक-रत्न ( भगवान 
के परम राग के रसिक, यदि रत्न के स्थान पर राग पाठ हो ) 
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परीक्षित राजा ने इस स्थल पर (श्री शुकदेव जी से) अपने सुख 
तथा रस को पुष्द करने के लिये यह प्रश्न किया । । 
नोटः-उपमा बड़ी ही मनोहर तथा वास्तिकता-पूर्ण है । 
कृष्ण का बण सागर सा है, उनमें अगाघ रस भी उसी के समान 
भरा है, चैसे ही गोपियाँ भी उमंग के साथ उमड़ी हुई प्र मपूण- 
नदी के समान आकर उनसे मिल रही हैं । नदियाँ जिससे 
रस पाती हैं उसी से अंत में उस रस के साथ जा मिलती है -- 
: यही बात गोपियों और कृष्ण के सम्मिलन में भी है । आगे कुछ 
शंका-समाधान भी कवि के द्वारा किया गया हैं--यह भागवत 
पर-आधारित है । इससे स्पष्ट है कि उक्त शंका बहुत प्रथम उठी 
थी और उसका समाधान छुछ अंशों में भक्त-प्रवरों के द्वारा 
किया भी गया था। देखिये प्रश्नोत्तर कैसा सुन्दर है । 


श्रीमगवत को पात्र जानि जग के हितकारी 
उदरः दरी में करी कान्ह जाकी रखवारी। 
जाकी सुन्दर स्थाम-कथा छिन छिन प्रिय लागे, 
ज्यों लम्पट परजुबती वातें सुनि अनरागे॥ शे८॥ 
शब्दाथ।--सरल है । 
भावार्थ:--स्पष्ट है-- 


अथ/--जगत के हित करने वाले कष्ण भगवान ने, जिनको 
भागवत का पान्न जानकर उदर में रख जिनकी रक्षा की, जिनको 
प्रत्येक क्षण कृष्ण की सुन्दर कथा ऐसे अत्यंत प्रिय लगती है 
जैसे लम्पट मनुष्य को पर-स्त्री की बातचीत में सानुराग आनन्द 
» मिलता है । 


हो | सुनि, क्यो गुनमय सरीर परिद्दरि पावे हरि 
जो न भज्ज कमनीय कान्ह कहे ब्रह्म-भाव करि। 
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तब कह श्रीखुकदेव देव ! यह अचरज नाददीं, 
सवभाव भगवान कान्ह जिनके हिय माँहीं.॥ ३६ ॥ 


भावार्थ:--जो जअहछा-साव से नहीं, चरन्‌ कमनीय भाव से 
ऋष्ण को भजते हैं वे गुण-युक्त शरीर से केसे भगवान को 
पा सकते हैं--गुण-युक्त शरीर से सगुण हरि की प्राप्ति होगी 
और गुण-युक्‍त शरीर को छोड़ कर ही निशु ण॒ ब्रह्म की उपासना 
तथा ग्राप्ति सम्भव है--गुण-युक्‍्त शरीर से जो केवल कमनीय 
सगुण ऋष्ण की भक्ति करते हैं और उनमें त्रह्म-माव नहीं रखते 
वे केसे हरि को पा सकते हैं ( क्योंकि बिना योग ओर ज्ञान के 
ब्रह्म-प्राप्ति कहाँ ? ) अथवा जो कृष्ण को ब्रह्म-भाव से शरीर- 
गुण-धर्म छोड़ कर भजते हैं, वे केसे हरि को पा सकते है ? (दो 
“न” और “नहिं? मिल कर “हाँ” या दो अस्वीकार-सूचक 
अव्यय स्वीकार-सूचक हो जाते हैं ) श्री शुकदेव ने कहा कि 
हृदय में स्गवान को रखना चाहिये, चाहे जो भाव उनके प्रति 
हो--हरि-प्राप्ति इसी से होती है यह विस्मयावह बात नहीं । 


अर्थ:--बह सुनि गुण-युक्त शरीर को छोड़ कर ( सत्यु 
पाकर या शरीर का ध्यान छोड़ कर ) क्‍यों भगवान की पाता 
है--शरीर के साथ ही क्‍यों नहीं पाता--जैसे गोपियों ने पाया 
था--ओऔर जो कमनीय ऋष्ण को ज्रह्म भाव से नहीं भजता--- 
अथवा--हे मुनि ! जो व्यक्ति या जो मुनि कमनीय कृष्ण को 
अद्या-भाव से नहीं मजता ( जैसे गोपियों ने ) वह कैसे शुणयुक्त 
शरीर से भगवान को पा सकता हे--अर्थात नहीं पा सकता--- 
वह साकार सशगुणोपासक नहीं, निराकर निशु णोपासक है, 
अतः सगुण शरीर से केसे ब्रह्म को पा सकता है--अथवा जो 
कृष्ण में त्रद्ममाव न रख कर ( केवल कसमनीयता के भाव से ) 
कमनीय-कऋष्ण को नहीं भजता, वह केसे हरि को शुणयुक्त 
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शरीर के साथ ( गोपियों के समान ) पा सकता हैं. ( दूसरी 
पंक्ति में “न” को “जो” के साथ या प्रृथक रखने से अथ्थ-विभि- 
ज्रता होती है। ) तब श्री शुकदेवजी ने कहा कि हे देव ! यह फुछ 
आश्वय-जनक बात नहीं, देखो--सब भाव (सब भाव से 
किसी भी भाव से हो--था भगवान स्व भाव मय है ) से ऋष्ण 
भगवान जिनके हृदय में हैं--उनका छृद्धय में रहना है। प्रधान 
"बात है--उनके प्रति भाव चाहे जो हो--वे ही उन्हें पाते हैं । 


नोट--प्रश्न और उत्तर दोनों अव्यक्त रूप में &, विशेषतया 
प्रश्न तो ऐसे शब्दों में है कि वह नितान्त संदेह-पृण और 'अस्पष्ट 
है, किन्तु भाव यह जान पड़ता हैं कि जब सगुण शरीर के साथ 
गोपियों ने, जिन्होंने कुष्णु के प्रति अ्रद्या-भावच न रक्‍्खा था ओर 
जिनमें योग और ज्ञान का अभाव था; क£ण को पा लिया, तब 
भला वे लोग, जो हरि के सगुण रूप को छोड़कर निराकार- 
निगंण-त्रह्म के रूप की उपासना करते हैं, केसे हरि को पा सकते 
हूँ । या तो सगुशेश्वर की भक्ति से ही या निगु णोपासना से ही 
'अह्यकी प्राप्ति हो सकती हे-दोनों प्रकार के साधथकों को--केसे 
हरि की प्राप्ति होती है, या जो कृष्ण में ऋरद्य-भाव नहीं रखते, वरन्‌ 
उन्हें केवल कमनीय सशुण-भाव से पूजते हैं, वे केसे उन्हें पा 
सकते हैं-क््योंकि ब्रह्म निगुण है, अतः निर्गुण-भाव से ही लभ्य है, 
सशरीरं उसकी प्राप्ति केसे सम्भाव्य हैं, इत्यादि भ्रश्न उत्पन्न हो 
सकते या होते हैं--तनिक अन्वय को वदलिये और अर्थ की 
विभिन्नता देखिये । उत्तर में कहा गया है कि भाव कुछ भी हो 
यदि हृदय में भगवान का पूरा ध्यान है तो वह अवश्य मिलता 
इसी की पुष्टि में उदाहरण भी आगे दिये गये हैं । 


परम दुष्ट सिछ्ुपाल चालपन तें निनदक श्रति, 
जोगिन को जो ढुरत्भ खुरलभ सो पाई गति | 
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या रस ओपी गोपी सब तिरियन सौं न्‍्यारी, 
कमलनयन गोविन्द चन्द की प्रान सों प्यारी ॥ ४०॥ 
शब्दार्थ-सुरलभ--छुलभ ( दुलेस की प्रतिक्ृत्ति-रूप में ) 
या सुर-देवता +लभ--पाना-देवों के पाने योग्य, ओपी-- 
मँजी हुईं, निमज्जित, भरी, पगी, पली हुईं, तिरियन-र्त्रियों । 


भावार्थ--शिशुपाल ने सदा ऋष्ण का ध्यान रक्‍्खा, यद्यपि 
विपक्ष-भाव से ही, तो भी योगियों के लिये भी जो दुलभ गति है 
उसे प्राप्त कर लिया। गोपियाँ भी इसी भाव से परिपूर्ण थीं और 
इसीलिये श्रीकृष्ण को अत्यन्त प्यारी थीं । 


अर्थ-देखो ! शिशुपाल ने सी, जो बड़ा ही दुट् तथा अपनी 
. बाल्यावस्था से ही ऋष्ण की निन्‍दा करने बाला था; ऐसी गति 
सुलभ रूप से प्राप्त की, जो योगियों के लिये भी दुलंभ है, 
क्योंकि उसके हृदय में सदा श्रीकृष्ण का ध्यान रहता था| गोपियाँ 
सब स्त्रियों से प्रथक ,या निराली होकर इसी भाव से भरी हुई 
थीं और कमल-नेत्र श्री गोविन्द-चन्द्र को प्राणों के समान 
प्यारी थीं । 

नोट--यहाँ एक विशेष प्रकार की भक्ति का संकेत दिया गया 
है | भगवान का शत्रु होकर भी कोई भक्त हो सकता है, शत्र 
भाव से भी भक्ति होती हे--क्योंकि शत्र का ध्यान हृदय में 

दा रहता है, मित्र या सखाभाव का यह शत्र -भाव विलोम रूप 
है। गोस्वामी तुलसीदास ने भी रावण को श्री राम का शत्रु -भाव 
वोला भक्त माना है। #शत्र -भाव की महत्ता मिन्र-भाव तथा 
योग-ज्ञान की महत्ता से भी अधिक दिखाई गई हे. जोगिन को 
जो दुरलभ, खुरलभ सो पाई गति?। निष्कष यह है कि 
हृदय में भगवान के अविकल प्रव ध्यान का होना ही मुख्य 
भक्ति-भाव' है । यह वाव गोपियों में विद्यमान थी, इसी से वे 
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श्रीकृष्ण की प्यारी सहचरियाँ थीं। हिन्दू-घर्म और भक्तित्माग 
का यह है विस्तृत औदाय । | 
इससे रपष्ट है कि मत-भेद के होने पर मी उद्देश्य की समा- 
नता से एकता होनी चाहिये। भिन्न भिन्न मार्गों एवं साधनों के 
द्वारा भी उद्देश्य की प्राप्ति साध्य है। इसी को ध्यान में रखकर 
विपक्षियों के प्रति भी विरोधभाव न रखना चाहिये। धन्य हें. 
हिन्दू धर्म, और धन्य है इसका असीसोदार भक्तिप्रेम । 
,. अब कवि फिर अपने असंग के सूत्र को उठाकर आगे बढ़ता 
है और गोपियों को वन में लाता है । 
बक0 के 
४४ सुर-रंजन,भंजन भुव-भारा । जो प्रश्ु लीन्ह मत्ुज अवतारा | 
तो में जाइ बैर हठि करिहों। विन प्रयास भव-सागर तरिददों ।” 
नन-+पिन+ 
जिनके नूपुर-नांद खुनत जब परम खुद्दाये, 
तब हरि के मन मयन सिमटि सब सत्रवननि आये । 
रुठुक भुनक पुनि भली भाँति सो प्रगट भहे जब, 
पिय के शँग अंग सिमटि मिले हैं. रसिक-नयन तव ॥४१४॥ 
शब्दार्थ--( सुनत ) सुने--सुन पड़े सुनते द्वी, रुसक--एक 
प्रकार के आभूपणों से उत्पन्न शब्द या आभूषणों तथा नृधुरों, 
में लगे हुये रूमके--कुनका--एक प्रकार का शब्द । 
भावार्थ--दरस्थ गोपियों के अस्फुट नूपुर-शब्दों के सुनने ,के 
लिये मन तथा नेत्र या इनकी शक्तियाँ कानों में खिंच आई । 
फिर उस शब्द के स्पष्ट रूप में प्रगट होने पर सारे अंग नेत्रों में 
आकर एक हो गये--अर्थात्‌ शरीर की समस्त शक्तियाँ एकत्रीभूत 
हो नेत्रों में दर्शन-लालसा के चलीयसी होने पर आ विराजीं। 
अर्थ--उन ( वन की ओर या अपनी ओर आती हुई ) 
गोषियों के नूपुरों के सुन्दर शब्द जब ऋष्ण ने सुने, तब उनके 
४ । 
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नेत्र और मन सब सिमिट कर कानों में आ गये । यह 
नूपुरःशब्द की अस्पष्टता की दशा में हुआ, किन्तु बाद को 
जब फिर नूपुरों की रुनक-क्रुनक स्पष्ट रूप में सुनाई पड़ी, 
तब प्रेमी (प्रिय) कृष्ण के अंग-अत्यंग सब एकत्रीमूत हो 
रसीले प्रेमी नेत्रों से मिल गये | उन्हें देखने की लालसा लगी 
और नेत्र तदथ चंचल हो चले । 

नोट--कऋवि ने प्रतीक्षित प्रेमी व्यक्ति का (प्रेमिका के आग- 
सन के समय पर ) सुन्दर चित्र खींचा है। प्रथम दूर से आती 
हुई गोपियों के नूपुरों के शब्द अस्पष्ट रूप में ऋष्ण को सुनाई 
पड़े, अतः उन्हें ध्यान से सुनने तथा परखने और पहिचानने के 
लिये ( कि यह अस्फुट शब्द किस वस्तु का है ) उनका मन कानों 
में आ गया अर्थात्‌ करण-गोचरित शब्द को वे सध्यान परखने 
तथा पहिचानने लगे। नेत्रों की भी शक्ति कानों में पहुँच गई, 
क्योंकि बिना शब्द को पहिचाने नेत्रों में दर्शन-लालसा नहीं हो 
सकती । ऐसे समय पर नेत्र देखते हुए भी देखते नहीं हैं-- 
क्योंकि उस समय चेतन्य मन, जो नेत्रों को चेतना-शक्ति देता 
है, उसी शब्द के परखने में लगा रहता है। यह मानव-प्रकृति का 
स्वाभाविक और मनोवैज्ञानिक अनुभव है। जब शब्द के स्पष्ट 
होने पर मन उसकी परख कर अपनी दशा में आ जाता है, तब 
यदि वह अभीष्ट शब्द हुआ या उसी पदार्थ से आता हुआ जिसके 
प्रति प्र मानुराग है, तथा जिसकी लालसोत्कंठापूर्ण अतीक्षा है, तब 
नेत्रों में दशन-लालसा की चंचलता आ जाती है, (कान शब्द को 
साधारणतः सुनते रहते हैं ) वे दर्शनोत्क॑ंठा से दौड़ने लगते हैं-- 
ऐसी अवस्था में मन का कार्य भी कुछ दव सा जाता है, 
शरीर में एक प्रकार की आत्मविस्मृति सी आ जाती है और 
सारी शक्ति मानो नेत्रों ही में आ जाती है, सुन्दर स्वाभाविक 
और मनोवैज्ञानिक विश्लेषण है। कवि ने और किसी अंग को 
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रसिक न कहकर यहाँ नेत्रों को ही कहा है, क्योंकि नेत्र ही 
प्रेमावसथा में सजल या रसयुक्त होते हैं, उन्हीं से प्रेम-रस की 
उत्पत्ति होती है, इन्हें तो प्र म की पुस्तकें ही कहा गया है। 
सबके मुख अवलोकत पिय के नेन बने यों, 
स्वच्छ खुधर ससि माँ अरबरे है चकोर ज्यों। 
अति आदर कर लडई, भरे, चडंदिसि ठाढ़ी मनु, 
छुटा छीली .छोेकि रही म्ुदु घन,मूरति जनू ॥४श॥ 
शब्दार्थ :--अरबरे--चंचली भूत हुये, भरे--सेंटकर, छुटो -- 
(लक्षणा से) विद्युच्छटा, विद्युत्‌ का भाव यहाँ तत्सम्बन्धी घन से 
अभिव्यंजित है। कर--पूर्व का क्रिया, करके या हाथ से । 
भावार्थ ; - कृष्ण ने आकुल नेत्रों से सब गोपियों को आया 
हुआ देख उनका सादर स्थागत किया और फिर उन्हें हृदय से 
लगाया | इसके उपरान्त सब गोपियों उनके चारों ओर खड़ी 
हो गई । 
अर्थ :--सव आई हुई गोपियाँ के मुखों को देखते समय 
कृष्ण के नेत्र इस प्रकार लगने लगे जैसे स्वच्छ सुन्दर चन्द्रमा 
के बीच में चंचलोभून होकर चकोर हों । श्रीकृष्ण ने उन्हें सादर 
हाथ से लिया अथात्‌ उनका सादर स्वागत किया और फिर 
उनको हंदय से लगाया, तंदनन्तर सब चारो ओर यों खड़ी हो 
गई जैसे म्रदुल घन-मूर्ति को चारो ओर से विद्युच्छुटा ने घेर 
लिया हो । ्िः हे 
नोट :-पत्येक्त मुख के (गोपियों के मुख चन्द्र के समान हैं) 
देखने में उनके (कृष्ण के) नेत्र चंचल चकोर के समान जा 
रमते थे, नेत्र कष्ण-मुख-मध्य होते हुये सी जाकर गोपियों के 
झुख-चन्द्रों पर प्रतिविम्बित होते थे और श्याम-रूप हो चकेार 
से लगते थे ।। नेत्रों में सी नेत्र प्रतिविम्बित होते हैं--सुन्दर और : 
नैसगिक अनुभूति-वर्णन है। आदर से (प्रेम-सने हो ) कऋष्ण 
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ने गोपियों का स्वागत किया और फिर उन्हें भेंटा, जैसे वे 
अतिथि हों | ऐसा कृष्ण ने क्यों किया ? उत्तर है प्रेस-अ्रगाढ़ता 
की वृद्धि के लिये, इस निठुर सी बैसुखी बृत्ति के दिखाने से 
गोपियों में कुछ और ग्रगाढ़ता आ जावेगी ओर कृष्ण के ऊपर 
उनका एहसान न रहेगा। कृष्ण कहते हैं कि तुम क्यों-आइई, 
तो तुम्हें नहीं बुलाया। में तो अपनी मौज में बंशी बजा रहा 
था ? तब गोपियाँ प्रा्थेना करती हैं. कि.अब तो आ गईं, अब 
अपनाइये, तब कृष्ण अपना अभीष्ट सिद्ध करते हुये गोपियों 
को अपना ऋणी बनाते हैं। यह चतुर या नागर नायक की 
नीति-रीति-कुशलता है, वह अपने प्रेम को कोशल से छिपाकर 
अपना काये सिद्ध करता है। इसी से “सादर” शब्द का प्रयोग 
किया है, और “सप्रेम” को, जो वहाँ प्रयुक्त हो सकता था, नहीं 
रक्‍्खा | यही है सार्थक तथा भाव-पोषक प्रयोग शब्दों का | 
उपसा भी नीचे चोखी है। 
नागर नगधर नन्द-नन्द हँसि मन्द मन्द तब, 
वोले बाँके बेन प्रेम के परम अयन सब। 
उज्जल रस को यह स्वभाव वाँकी छवि पाच, 
वेक चहन अरु कहन बेक अति रसहि बढ़ावे ॥४श॥ 


शब्दार्थ :--नगधर--गिरघर, बाँके-टेढ़े, उलटे, वक्रता 
से ( देखिये करणकारक की विभक्ति का लोप ), बैँक--बक्र 

भावार्थ :--चतुर श्रीकृष्ण ने गोपियों से मन्दहास के साथ 
कुछ टेढ़े वचन कहे, क्योंकि ऐसा बाँकापन प्रेम-रस को 
बढ़ाता है। 

अर्थ :--चतुर नन्द-नन्‍्दंन गिरघर ऋष्ण मंद मंद सुसकुरा 
कर श्रेमागार वक्र बचन ( उलटे वचन, जो न कहे जाने 
चाहिये थे या जो गोपियों के चिरुद्ध थे. प्रेम के असंग,में 
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चैमनस्य या विमनता-सूचक वाक्य अवश्य प्रेमिका गोपियों को 
अभीष्ठट न थे) वोले । कवि अपनी टिप्पणी इसी पर जमाता 
है| कि उज्बल प्रेम-रस का यह स्वभाव है अर्थात्‌ यह उसमें 
नैसर्गिक वात है कि वह वक्रता या उलटे रंग-ढंग से बढ़ता है, 
वॉकेपन से कहना, सुनना, देखना तथा चाहना सभी को बाँका 
था बक्र होना चाहिये--यह प्र म-रस की वृद्धि करता है । 
नोट :--बस्तुतः बात यही है कि प्रेम-रस में ऐसे बॉँकेपन से 
और श्री-व्रद्धि होती है, यह रसिकों तथा प्रेमियों का प्रत्यक्ष 
अनुभव है । इसी रस-बृद्धि के लिये श्रीकृष्ण ने म्रथम साधारण 
व्यवहार ( उपचार-पू्ं आदर से स्वागत करने ) की भूमिका 
रक्‍्खी है और अब मूल पाठ प्रारम्भ किया है। व्यंग्य रूप के 
बाँके प्रेम को तो देखिये । नट नागर ही ठहरे ! आगे कवि कुछ 
ओऔर सी कारण इस वाँके पन के प्रयोग का दे रहा है 
ये सब नवल्लकिसोर गोरि भरि प्रेम महा रस, 
तातें समुक परी कीन्हीं पिय परम प्रेम-बस । 
जेसे नायक गुन-स्वरूप अति रसिक महा है. 
सच गशुन मिथ्या होय नेक जो वेक न चाहे ॥ ४४ ॥ 
शब्दार्थ :--गोरि--गौर वर्ण वाली, ससुमिि परी--समुचित 
जान पड़ीं, गुन-स्वरूप--सगुण रूप वाले--गुणी, चतुर सब 
गुणों के सागर-रूप--सबर गुण-युक्त। 
भावार्थ :-गोपियों को नवीन किशोरावस्था तथा प्रेम से 
पूणु देख कृष्ण ने व्यंग वाक्यों के द्वारा चक्र प्रेम का अनुसरण 
किया है, वे सच गुणों से युक्त हैं, अत: यह भी उनमें अवश्य 
होना चाहिये। 
अर्थ :--गोपियाँ सब नई किशोरावस्था की ओर अत्यंत 
प्रेम-रस से पूर्ण हैं, इसी से ऋष्ण को, जो प्रेम-एस के वशीभूत 


भर 


ने गोपियों का स्वागत किया और पि 
अतिथि हों । ऐसा ऋष्ण ने क्‍यों किया ? 
की वृद्धि के लिये, इस निठुर सी जैमुरू 
गोपियों में कुछ और प्रगाढ़ता आ जावबेर 
उनका एहसान न रहेगा। कष्ण कहते हैं 
तो तुम्हें नहीं बुलाया। में तो अपनी से 
था ? तब गोपियाँ आथेना करती हैं. रि 
अपनाइये, तब कृष्ण अपना अभीए्ट 
को अपना ऋणी बनाते हैं। यह चर 
नीति-रीति-कुशलता है, वह अपने श्रेर 
अपना कार्य सिद्ध करता है। इसी से 
किया है, और “सम्रेम” को, जो वहाँ 
रक्‍खा । यही है साथेक तथा भाव- 
उपभा भी नीचे चोखी है। 
नागर नगधर नन्द-नन्‍्द हँसि 
चोले वाँके बेन प्रेम के 
उज्जल रस को यह स्वभाव व 
बेंक चहन अरू कहन वँक 


शब्दार्थ :--नगधर--गिरघर, व 
से ( देखिये करणकारक की विभक्ति व. 
भावार्थ :--चतुर श्रीकृष्ण ने गोपि- 
कुछ टेड़े वचन कहे, क्योंकि ऐसा 
बढ़ावा है। ह 
अर्थ --चतुर नन्द-नन्दंस गिरधर 
कर ओअसागार चक्र वचन ( उलटे दः 
चाहिये थे या जो गोपियों के विरुद्ध * 
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बातें उठा रही थीं और उन्हीं में लीन थीं, किन्तु जब उन्होंने 
कृष्ण के उल्नटे वाक्य छुने तो अत्यंत विस्मित हो गई 

अर्थ :--कुछ तो कोमल वचन कह रही हैं, कोई श्रेष्ट या 
प्रिय कृष्ण के रस का वर्णन कर रही हैं। कुछ स्त्री-धर्म 
कह रही हैं, जो अत्यंत सुन्दर और मम का भेदन करने चाला 
है, किन्तु वे सत्॒ रसिक कृष्ण के उल्टे बचन सुनकर यों 
चकित हो गई, जैसे मृग-शावकों की सालिका सघन बन में भूल 

पड़ी हो | 

नोट +--गोपियाँ प्रथम कृष्ण का बाँका भाव अपने प्रेसा- 
वेश के कारण न समझ सकी, वे अपनी ही अपनी धुन में मस्त 
रहीं, किन्तु जब उन्होंने कृष्ण के उल्नदे-सीघे चचन सुने तब तो 
वे चकरा गई | देखिये ऋष्ण जी की नागरता ? यहाँ कवि ने यह 
नहीं दिखलाया कि कृष्ण के वे वक्र या व्यंग वाक्य क्‍या थे, आगे 
चलकर वे इतना कहते हैं. कि हमारे दशन तुम्हें हो गये, अब 
जाओ--बस गोपियों की दशा दुंशा में परिणित्त हो जाती है । 

मन्द परशपर हसीं लसी तिरछी अखियन अस. 

 रूप-उदधि इतराति समगीली भीन-पाँति जस। 

शब्दार्थ:--लसीं « शोभित हुई, इतराति  उतराती-तैरती 

या उछल कर खेलती हुई 

भावार्थ:--छष्ट है। वक्र-नेत्रों से देखती हुईं गोपियाँ हँसी 
के साथ अत्यंत शोभायमान हैं | 

अर्थ+--वे परस्पर एक दूसरे की ओर तिरछे नेत्रों से देख- 
देख- कर मंद-मंद हँसी, उस समय उनके वक्र-नेत्रों की शोभा ऐसी 
लगती थी, जैसे रूप के समुद्र में इतराती हुई रैगीली मछलियों 
की पंक्तियाँ हों । इसके पश्चात्‌ एक दोहा है । 
दो०--तब हँसि हँसि ऐसे कछो, खुन्दर सबको राउ 

हमरो द्रस तुम्हे भयो, अब अपने घर जाड ॥४६॥ 
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हैं, यह ढंग उचित जान पड़ा और इसी से उन्होंने ऐसा किया 
भी। चूँकि नायक गुण-स्वरूप ( सगुण-गुण-युक्त, गुणी ) और 
बड़े ही रसिक हैं, इसलिये यदि वे रस-वक्रता को न चाहें और 
न अपनावें तो उनके सत्र गुण मिथ्या हो जावें ( गुणों की 
समस्तता के अंतर्गत यह बक्रता का भी गुण तो आ जाता है-- 
अत: समस्त गुणों से युक्त व्यक्ति में यह भी होना चाहिये। ) 

नोट :-#नवीन अवस्था में »वस्तुतः स्वभावतः--टेढ़ी-मेढ़ी 
उलटी-सीघी बातचीत, हास-परिहास की रीति-नीति प्रिय होती 
है--विशेषतया नये प्रेमी और प्रेमिकाओं के प्रणय-प्रसंग में, यह्‌ 
बात प्रौढावस्था में चिए साहचये से कम या दूर हो जाती है-- 
मानव-प्रवृति का चित्रण है--अब तनिक तकसंगत और दाशे- 
निक कारण देखिये-वह यह है कि चुंकि ऋष्ण सगुण ब्रह्म-स्वरूप 
हैं, ओर नर-लीला भी उन्हें करनी है, फिर वह विरुद्धाविरुद्ध सब 
गुणों के आगार हैं इसी से उनमें वक्कता का भी गुण है--इस 
प्रकार ईश्वर में विरोधाभास दिखाया गया है, वह सब प्रकार से 
विरोधों का आगार है, विरोध भाव उसी पर चरितार्थ हो 
अविरोध में वदल कर एकता के रूप में आ जाता है। 

वचन कहे केड नरम कहे केइक रस वर कर, 

केड कहे तिय-घर्म मर्म-वेधक खुन्दर बर। 
खुनि रखाल प्रिय वंक वचन सब चकित भई यों, 
बाल-म्गनकी माल सघन वन भूलि परी ज्यों ॥४श 

शच्दार्थ :--कैइक--कुछ, कई एक, नरम--कोसल, वर-- 
श्रेष्ठ या कृष्ण, रसाल--रसिक, रस, युक्त--योगिकशव्द्‌--रस-- 
रस-+-आल-- आलय--स्थान--रसस्थान - रसयुक्त, चकित-- 
चक्रित या चकित । 


भावार्थ +--प्रथम तो गोपियाँ अपनी इच्छा के अनुसार 
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बातें उठा रही थीं और उन्हीं में लीन थीं, किन्तु जब उन्होंने 
कृष्ण के उलटे वाक्य सुने तो अत्यंत विस्मित हो गई१ 

अर्थ :--कुछ तो कोमल वचन कह रही हैं, कोई श्रेष्ट या 
प्रिय कृष्ण के रस का वर्णन कर रही हैं। कुछ स्त्री-धर्म 
कह रही हैं, जो अत्यंत सुन्दर और मम का भेदन करने वाला 
है, किन्तु वें सब रसिक कृप्ण के उलटे वचन सुनकर यों 
चकित हो गई, जैसे म्रग-शावकों की मालिका सघन बन में भूल 
पड़ी हो । 

नोट :--गोपियाँ प्रथम कृष्ण का बाँका भाव अपने प्रेमा- 
वेश के कारण न समम सकी, वे अपनी ही अपनी धुन में मस्त 
रहीं, किन्तु जब उन्होंने कृष्ण के उलटे-सीथे वचन सुने तव तो 
वे चकरा गई | देखिये ऋष्णु जी की नागरता ? यहाँ कवि ने यह 
नहीं दिखलाया कि ऋष्ण के थे वक्र या व्यंग वाक्य क्या थे, आगे 
चलकर वे इतना कहते हैं. कि हमारे दशन तुम्हें हो गये, अब 
जाओ--बस गोपियों की दशा दुदंशा में परिखित हो जाती है । 

मन्द परस्पर हसीं लसीं तिरछ्ठी अखियन अख. 

' रूप-उदधि इतराति रुंगीली मीन-पाँति जस। 

शब्दार्थ:--लसीं « शोभित हुई', इतराति 5 उतराती-सैरती 
या उछल कर खेलती हुई । 

भाव्रार्थ--स्पष्ट है। वक्र-नेत्रों से देखती हुईं गोपियाँ हँसी 
के साथ अत्यंत शोभायमान हैं । 

अर्थ+--वे परस्पर एक दूसरे की ओर तिरछे नेत्रों से देख- 
देख- कर मंद-मंद हँसी, उस समय उनके वक्र-नेत्रों की शोभा ऐसी 
लगती थी, जैसे रूप के समुद्र में इतराती हुईं रैंगीली मछलियों 
की पंक्तियाँ हों । इसके पश्चात्‌ एक दोहा है । 
दो०--तब हँसि हँसि ऐसे कश्यो, खुन्दर सबको राउ 

हमरो दरस तुम्दे भयो, अब अपने घर जाड ॥४६॥ 
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धर्म छोड़ देती हैं ) न केवल वे ही, चरन्‌ खग, म्रग और नगों - 
का भी धर्म तो मुरली की माधुरी के संसुख नहीं स्थिर रहता, 
इसी मुरली से हम भी वशीकृत की गई हैं, बस अब हमें आप 
अपनाइये, आगे कुछ कहा नहीं जाता । 

अर्थ :-यह सत्र तो है ही, साथ ही विशेषता यह है कि 
आपकी मुरली तो ग़जब कर रही है। मधुराधरों के सधा-रस 
से सर्सिचित आपकी मुरली को सनकर कौन ऐसी तरुणी 
त्रिमुवन में है जो अपना धर्म न त्याग दे । देखो खग, मग और 
नगों का भी धर्म केसा हो रहा है। अब विलगता छोड़, हे 
आ्रणेश ! हमें अपना कर लो, अब कुछ ओर नहीं कहा जाता । 

नोट : -छं० नं० ५० के अंतिम पद को यहाँ गोपियाँ दूसरे 
अथ में लेकर कहती हैं. कि लौकिक स्त्री-धर्म, आपके रूप के 
सम्मुख लौकिक भ्रम ही है, क्योंकि आपकी मधुर मुरली को सुन 
जिभ्ुवन की तरुशियाँ सामाजिक-लौकिक धर्म को (भ्रम जान) 
त्याग देती हैं । भगवान के भक्त को सामाजिक तथा सांसारिक 
चमे की आवश्यफता नहीं, उसका धर्म इन सब से परे है, उसके 
लिये लोकिक एवं सामाजिक धर्स भ्रमात्मक प्रपंच ही है। २०४ 

अरु तुम्हरे कर कमल महा दूती यह मुरली 

राखे सबके धर्म प्रम अधरन रस जु-रली। 
सुन्दर पिय की बदन निरखिके को नहि' भूले, 
रूप-सरोबर माँक सरस अम्बुज जन फले॥श्श। 

शब्दार्थ :--दूती दूतत्व करने वाली चतुर प्रोढ़ा नायिक 
धर्म -पातित्रत धर्म, भागवत धर्म, फूले--विकसित और ग्रफु- 
ल्‍ल्‍लत हो। मझि, साह, साहि, सें, मध्य ( अधिकरण-कारक 
की विभक्ति के रूप में हैं ) 


: भावार्थ :-मुरली चूंकि आपके अधरों में रम गई, इसीसे 
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सब का धर्म ( पातित्रत ). चच गया, नहीं तो आपका सुख- 
सौंदर्य देखकर कौन नहीं भूल तथा फूल जाता । 

अर्थ :--तुम्हारे कमल-करों में यह मुरली-रूपी महादूती रस 
रही है, तुम्हारे अधरों के रस में आलीन होकर इसने सब का 
धर्म रख लिया । अपने प्रिय का सुन्दर सुख देखकर कौन नहीं 
भूल जाता ( अपनी तथा अपने तन, धन-धास ओर धर्म क्री 
सुधि खो देता ) और रूप के सरोवर में कौन कमल के समान 
नहीं प्रफुल्लित होता है । 

नोट : -गोपियों ने बड़े चाहुर्य से स्वधर्म-रक्ञा का भाव 
प्रगट किया है । मुरल्ञी को दोष देकर वे कहती हैं. कि यह दूती- 
रूपी मुरली-( जो नायिकाओं को नायक से मिलाने का दूत-कार्य 
करती है) नायिकाओं को घुला लाती है और स्वयमेव विश्वास- 
बात कर स्वनायक्र (आप) के अधरों का रस पान करने लगती 
है और गोपियों को वंचित रखती है | अच्छा हुआ और गोपियाँ 
नहीं आई; (यद्यपि मुग्ध और मोहित वें भी थीं) नहीं तो ऐसे ही 
थे भी व्यर्थ अपना धर्म खो चैठतीं। यहाँ श्रद्ञार के साथ भक्ति भी 
व्यंजित है । यह ऋष्ण के अधर-सुधा-रस से सिंचित मधुर मुरत्ी 
की टेर ही थी, जिसने भागवत के भक्ति-धर्सको चारों ओर गुजित 
कर निखरा-विंखर दिया--ओऔर दूसरे धर्मों के आक्रमणों से उसे 
रक्षित रक्खा, और धर्मों के नाद इसकी सघुर तान के सामने कडु 
ओर फ़रीके होकर स्थायी हो न ठहरे । इसी के कारण धर्म-प्रेम 
चिर॒स्थायी हो गया। आगे कृष्ण को “प्रिय” शब्द से संचोधित 
कर गोपियाँ अपने सम्बन्ध को हृढ़ करतीं और कहती हैं कि 
हम आपकी रूप-राशि से प्रफुल्लित हो चुकी हैं । 'फूलै” शब्द 
शिलिष्ठ है । अम्बुज में सुमन ( फूल और सुन्दर मन ) का भाव 
'सूक्ष्म-रूप से रक्खा है, जो “फूल” शब्द से व्यंजित है। यहाँ 
सिर शिख-निख वर्णन सा प्रारम्भ होता है । 
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कुटिल-अलक मुख-कमल मनो मधुकर मतबवारे, 

रे तिनमैं मिलि गये चपल नयन पिय मीन हमारे । 

चितवनि मोहनमन्त्र भोंह जनु मन्मथ फाँसी, 

निपट ठगौरी आहि मन्द मुस्कनि झदु हाँसी ॥५३॥ 

शब्दार्थ ः--फाँसी ( दुख देने बाली--मारक फाँसी ) फाँस, 
पाश, निपट >पूर्णत:, ठगौरी >ठगने वाली, आहि--अहै 
है ( अस्ति से अवधी का रूप ) । 

भावार्थ :---कमल सा मुख, अ्रमरावली से केश, चंचल नेत्रों 
को फेंसा रखने वाले हैं। मोहिनी दृष्टि और अ्रकुटि मदन की 
फाँस सी है । मुसकान तथा मंद हँसी ठगने वाली है। 

अर्थ /--कमल रूपी मुख के ऊपर कुटिल अलकावली 
मतवाले मधुपों की जालिका-मालिका सी है--उन्हीं में हमारे 
सीन-रूपी चंचल-नेत्र मिल गये हैं । आपकी दृष्टि तो मोहन-समंत्र 
के समान है, और अ्रकुटियाँ मदन की फाँस के सदृश. हैं। साथ 
ही आपकी मनन्‍्द्‌ मुसकान ओर मदु-हँसी पूर्णतः बंचने वाली 
ठगिनी है । 

नोट ;--श्श गार रस-पूर्ण आंगिक वर्णन तो है ही, किन्तु 
विशेष वात अन्तिम पद्‌ में ही हे--इस चतुर व्यंग के साथ 
गोपियाँ कहती हैं कि आएकी मुसकान और हँसी ठगने वाली है, 
हमें लगती तो है वह रसीली और प्रसन्नतामयी, किन्तु उसमें छल- 
छड्गा की छटा छिपी है। उसमें विरसता तथा निष्ठुरता का 
विप भी है, जिसे उसने अपने सधुर सुधा-रस में मिला कर 
अग्रगट कर रक्‍्खा है | ऋ्ण ने गोपियों के आने पर उनसे हँस 
कर वक्र वचन कहे थे --“नागर नगधर नन्द-नन्द्‌ हँसि मन्द- 
मन्द तव। वोले बाँके बैन प्रम के परम अयन सब ॥” इसी 
पर गोपियों का यह व्यंग वाक्य है । वे ऋष्ण के वाँके वेनों तथा 
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मंद हास में सधुर प्रम-रस “न पा सकी थीं--वरन्‌ उन्होंने 
भीरस शब्दों में विपैले विपादकारक अथे छुल-छ्झ, के साथ 
छिपे देखे थे--अथवा यदि वे उस ससै-रपर्शिनी हँसी और चक्र 
वचन की-चातुरी को सममती थीं तो भी वें किस सफाई और 
सच्चाई से उसका प्रत्युत्तर उसी प्रकार की मम-भेदिनी वक्रोक्ति 
से देकर ऋष्णु को लज्जित कर रही हैं। 

अधर-छुधा के लोभ भई हम दासि तुम्हारी, 

' ज्यों लुब्धिन पद-कमल चंचला कमला नारी। 

जो न देड यह अधरामसत तो झुन सुन्दर हरि, 

करिहँ यह तन भस्म विरह-पावक में गिरि-परि ॥५७॥ 


शच्दार्थ' (--भई' «हुई हैं. (मिलाओ--अवधी और खड़ी 
वोली के रूप ) देउ *देते ( देते हो या दोगे--मिलाओ अवधी 
ओर खड़ी बोली फे रूप ) सुन >सुनों--अपमान या क्रोध-सुचक, 
चैमनस्थ या, विमनता से पूर्ण प्रयोग--क्योंकि यदि माँनने वाला 
माँगी हुई वस्तु नहीं पाता तो वह कुपित सा हो कर उसे न देने 
वाले व्यक्ति के अपमान ही करने की चेष्टा करता है, और 
अपने शब्दों के द्वारा करता भी है। करिहें +>करेंगी ( मिलाओ---' 
अवधी और खड़ी बोली के रूप ) । 

भावार्थ :-आपके अधर-सुधा के लोभ से हम आपकी 
दासी हुई हैं, अब यदि आप हमें वह न देंगे तो हस विरहाप्नि 
में जल जायेंगी। ेल्‍ 

अर्थ :--हम तुम्हारे अधराम्त के लोभ से यों दासी हो 
गई हैं, जैसे चंचल-श्री ( लक्मी ) पद-कमलों के लोभ से | अतः 
अब यदि हे हरे ! आप वह -अधरामृत हमें न देंगे वो हम 
बिरहाप्रि-ज्वाला' में गिर कर अपने इन ( कृशित ) कलेबरों को 
भस्मसात कर डालेंगी । 2 80 कर 

४ 


६६ रासपंचाध्यायी 


नोट +--यहाँ लोभ का भाव प्रगट है, परन्तु यह सोच कि 
कद्ाचित कृष्ण निस्वाथ भाव से ही प्र॑म-भक्ति को करणीय 
कहें, गोपियाँ अपने लोभ को समर्थित करती हैं, कि आप हममें 
लोभ का विकार या दोष बता कर हमें शुद्ध भ्रम और विमल- 
भक्ति की अनधिकारिणी न कहें, और त्याज्य न माने, क्योंकि 
आपने अपने पद्‌-कमलों के लोभ से परिपूर्णा कमला को अप- 
नाया है। हमारा लोभ भी उसी के समान उच्च और शुद्ध है । 
उनमें चरणु-रज-रस का लोभ था, हममें आपके अधराम्रत का है।| 
उनमें यदि दास्य भाव है तो हममें माधुये भाव है--किन्तु है 
दोनों ही में भक्ति और प्रेम का भाव, फिर उनमें तो चांचल्य का 
दुर्गुण भी है, हममें नहीं, अतः हम उनसे उच्चतर हैं। “गिरि- 
परि” पद में स्वाभाविक वैकल्यभाव है--यदि कृष्ण “नहीं” कह 
कर अधरामत देने से इंकार करते हैं, तो उसी क्षण गोपियाँ 
विकल हो अपने को विरहाप्नि में जला देंगी । सुन्दर गूढ व्यंजना 
के साथ एक प्रकार की अनिए्-सूचक धमकी भी है । 

पुनि पिय पद के पाय बहुरि धरि हैं सुन्दर अँग, 

निधरक हो यह अधराम्त फिर पीवत हैं सँग । 
सुनि गोपिन के प्रेम-बचन आँच सी लगी जिय, 
पिघलि चल्‍्यो नवनीत मीत सुन्दर मोहन हिय ॥५श॥ 

शच्दार्थ :--निधरक--निडर, आँच--त्ताप, उष्णता, नव- 
नीत >माखन ( कृष्ण को माखन बहुत प्रिय था तथा वे उसे 
चहुत खाते थे, इसीसे कवि कल्पना करता है कि उनंका हृदय 
माखन से परिपालित हो पूर्णतया तद्रप हो गया था और इसीसे 
तनिक प्रेमाभि या विरहापि का नाम सुनकर ही पिघल चला ) 
अथवा नव>नवीन+नीति>ढंग, तरीका, भीत-मैत्री 
( भाववाचक के स्थान में शु्-वाचक का श्रयोग)--ऋप्ण ने 
अब मैत्रीभाव की नवीन निति या रति अहण की, क्योंकि उनका 
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अमित्र निष्ठुर हृदय पिघल चला, अपनी प्राथमिक दृढ़ रीति 
उन्होंने छोड़ दी, अब नीरस निष्ठुरता से वे सरसता की ओर 
आ चले । 
भावार्थ :--भस्म होकर हम रज-रूप से आप के पदों तथा 
शरीर का रपर्श कर अधराम्रत भी पा लेंगी। यों गोपियों के 
अं म-पूरण वचन सुन कृष्ण का हृदय पिघल चला | 
अर्थ :--इस प्रकार जल कर तथा रज-रूप होकर हम आप 
के पावन पदों को प्राप्त करेंगी ओर फिर सब अंगों का भी 
स्पर्श करेंगी । निडर होकर तव हम अघरामृत का भी पान कर 
सकेंगी। गोपियों के ऐसे प्रेम-पूर्ण चचन सुन कर ऋृष्ण के 
दय में कुछ प्रमाम्ि की आँच-सी प्रतीत हुई और इसीसे मोहन 
का माखन से परिपालित स्नेह-पूण हृदय नवीन मेत्री की नीति के 
रूप में आकर पिघल चला | 
नोट :--सुन्दर सार्थक कल्पना है--भस्म हो कर गोपियाँ 
रज-हूप से अपने को कृष्ण के पावन पदों से पवित्र कर ऊपर उठ 
उनके शरीर का शीतल स्पश-सुख प्राप्त करेंगी और फिर और 
ऊपर जाकर अधराम्त भी पा लेंगी। यहाँ पर तृतीय पद में 
यति-भंग दोष सा खटक रहा है, आँ, “चसी” से प्रथक और 
“च” और “सी” का साथ हो जाता है, जिससे पद वेमौके और 
बुरे ढंग से टूट सा जाता है। माखन-रूपी हृदय से क्या ही सरल 
स्वभाव-सिद्ध भाव व्यंजित है । 
विहँसिं मिले नंद्लाल निरखि प्रज-बाल विरह-बस, 
जद॒पि आतमाराम, रमत-भये, परम प्रेम-बस। 
बिहरत विपिन विलास उदार नवल नंद-नन्दन, 
नव कुमकुम, घवसार चारु चरचत हें चन्दन ॥५६॥ 


शब्दार्थ ७-जद्पि--यद्यपि, आत्माराम--अपनी आत्मा में 
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ही रमण करने वाले--योगेश्वर,--भे-या--भये--हुये ( मिलाओ 
त्र० और ख० वो० के रूप ), उदार आत्माराम होकर भी जो वे _ 
गोपियाँ में रमने लगे, इसीसे उनकी उदारता बढ़ गई | धनसार-- 
कपूर, चरचत है--लेप करते हैं । 

:. भावार्थ :-#कष्ण ने गोपियों को विरह-वश देख प्रेम से 
उनका आलिंगन किया | आत्माराम होकर भी वे परम श्म-मताप 
से रमण करने लगे । चंदन, कपूर आदि का सविलास विहार के 
साथ आलोपन भी होने लगा । 

अथ £ -ब्रज-बालाओं (आगता ही) को विरह के वश में देख 
कर ननन्‍्द-लाल श्रीकृष्ण हँसकर उनसे मिले | यद्यपि वे आत्मा- 
राम ( अपनी आत्मा में ही रमने वाले ) हैं तथापि परम प्रेम के 
वश में होकर इन गोपियों के साथ रमण करने लगे । नवीन 
( नववय वाले--युवक, तरुण ) नंद-नंदन कृष्ण उधर विलास- 
भाव के साथ वन में विहर रहे हैं । नवीन कुमकुम -( रोरी ) 
कपूर और सुन्दर चंदन का लेप कर रहे हैं । 

नोट :--श्रीकृष्ण का माखन-रूपी (माखन से मज्जित) हृदय 
पिघल ही चुका था। अतः वे रसिक-राज के सरस रूप में प्रगट 
हो गये, गोपियाँ तो विरह-बश थीं ही ( यद्यपि विरह्‌ थी नहीं 
क्योंकि वस्तुत: वियोग न हुआ था--हाँ भविष्य में उसकी 
आशंका थी--इसीसे गोपियां को विरह-व्यथा सी प्रतीत हो 
चली थीं )--कष्ण इसे समझ गये और सँभल भी गये और रोती 
हुई तप्त ऋदय॑-गोपियों को हासाम्त और आलिंगन-सुख से शान्त 
करने लगे । - 

यहाँ कवि श्रीकृष्ण को,आत्माराम या योगेश्वर कहता है, वे 
योग और ज्ञान के असीमागार भी हैं, साथ ही प्रेम-चश 
साकार हो अभीष्ट भी देते हैं । न केवल आत्मा में ही परमात्मा की 


शासपंचाध्यायी ६५ 


सत्ता है चरन्‌ शरीर में भी उसकी महत्ता है। परमात्मा का 
संयोग और छ० चर 
-अध्यात्म-ज्ञान और योग से आत्मा में ही नहीं होता है, 
चरन्‌ उसके सकार-रूप का संयोग बाह्य शरीर से भी होता- है, 
यह प्रेम ( परम प्रम--भक्ति ) से-“प्रेम ते प्रगट होहि भग- 
वाना। आत्मा-परमात्मा का सम्मिलन दिखाते हुये पुरुष और 
प्रकृति का सगुणात्मक प्र म-जन्य सम्वम्ध एवं संयोग भी दिखाया 
: गया है। योग और अध्यात्म ज्ञान के साथ ही प्रम और भक्ति 
( की भी महत्ता मानी गई है। यही विशिष्टाहेत और वल्लभ- 
: सम्प्रदाय का मूल सिद्धान्त है, मगार के साथ दाशेनिक तत्व का 
| सुन्दर समावेश है । आगे रास-लीला है, इसीसे मदनोत्तेजना का 
' श्स-पोपक सार्ज सजाया गया है--चन्दन, कुमकुम,कपूर आ गये, 
सुगंधि ने मनों को प्रमत्त कर दिया, विज्ञास-विह्ार के लिये 
सुन्दर बन सजा है, जहाँ कुसुमायुध के शरों के लिये सुमन 
विखरे हैं--जहाँ रति रानी का मदत़ नप के साथ खेल हो 
रहा है। 
अदभुत सांवल अंग दनन्‍्यो अदभुत पीताम्बरि, 
मुकुट धरे. खिंगार प्रेम अम्बर ओढ़े हरि। 
विगलित उर बनमाल लाल उर चलत चालवर, 
कोटि मदन की भीर उठत पुनि गिरत चरनतर ॥५७॥ 
, शब्दार्थ/--साँवर «श्यामल ( भापा-विज्ञान के छारा देखो 
परिवतन ) पीताम्वर--यहाँ रि तुक-साम्याथथ है । 
भावथ :--श्यासशरीर और प्रेम रूपी पिताम्बर है, शीश पर 
४ गारसुकुट और कामदेवों की साला के समान वनमाला हृदय 
पर विराजती है। सदेरु ४ गार मुकुट रक्ले और प्रेम-पीताम्वर 
ओढ़े हैं।... । 
अथ :--श्रीकृष्ण का अत्यंत अद्भुत श्याम शरीर है उस 
पर अद्भुत पीताम्बर भी है। झद्भार का मुकुट शिर पर तथा 


० रासपंचाध्यायी 


प्रेमाम्बर शरीर पर सुशोमित है । उनके हृदय पर चोखी चाल 
से चलती ( हिलती ) हुईं खिली हुई वनमाला है, करोड़ों काम- 
देवों की भीड़ मानो उठ उठ कर चरणों के नीचे गिर रहीं हैं.। 

नोट:--चनमाल के खिले हुये फूल मानों कामदेव हों, जो 
बार बार उठते और फिर चरणों पर गिर कर अपनी छोटाई 
प्रगट करते हों । करोड़ों कामदेवों की मालिका भी बिहारी जी के 
ऊपर चलिहारी है। श्यामल-रंग शआऋगार का स्थायी-रंग तथा 
प्रेम का स्थायी-रंग पीत साना गया है, दोनों यहाँ उपस्थित हैं-- 
इसीसे कृष्ण प्र म-श् गार के साकार अवतार हैं । रूप-सोंदय तो 
अनूप हैं ही | हृदय में कामदेव रूपी वनमाला है ही । सब सामान 
खूब सज-धज के साथ सज गया है । 

गोपीजन-मन-गोहन मोहनलाल बने थों, 

अपनी दुतिके उड़गन, उड़पति घन खेलत ज्यों । 
कुजन, कुजन डोलत मनु घन तें घन आबत; 
लोचन त्रिपित चकोरन के चित चोप चढ़ावत ॥५पा। 

शब्दार्थ :--गोहन +-( गो +इंद्रियाँ ७ हन «मारना < इंद्वियों 
को नाश करने वाले अर्थात्‌ उनकी शक्ति को खींचने वाले ) 
मन मोहन--मन को मोहने या चुराने वाले--कहीं कहीं साथी 
के अथ में भी आता है। मुग्धता से मोहित कर जड़ रूप कर देने 
का भाव इसमें स्वभाविक हे--चोप « चाव । 

भावार्थ:--गोपियों के साथ हरे-भरे वन में ऋूप्ण जी चन्द्र के 
समान तारावली के साथ वन में विहार कर रहे हैं. और लोचन 
चकोर्सों के चित्त में चाब बढ़ा-चढ़ा रह हैं | 

अर्थ:--गोपियों के मनों को खींचनेवाले मनमोहन कृष्ण 
ऐसे सुशोभित हैं; जैसे, घन में अपनी कांति वाले तारे और 
तारापति या चन्द्र खेलते हों। वे कुजों-कुज़ों में या घृमते हैं 
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सांनों चन्द्रमा एक जलद्‌ पटल सें दूसरे में प्रविष्ट हो रहा हो 
और इस प्रकार प्यासे लोचन रूपी चकोरों के चित्त में चाव-भाव 
चढ़ाते हैं। 

नीटः--चछेत् प्रारम्भ हो गया--हरा-भरा हे तो बादल-रूप 
है, कुष्ण-चन्द्र चन्द्र हैं ही, गोपियाँ नच्षज्ावली हैं, लोचन-चकोर 
भी है--वाह क्या ससा-सुपमा को साथ उपम्ता लिये हुये चित्र 

५ 

खिंचा हुआ है| विहार-क्रीडा हो रही है।.*. 

खुम सरिता के तीर धीर वलबीर गये तहँ, 

को पल मलय-लमीर सुरमि-छुवि महा भीर जहें। 
कुसुम-धूरि धूंघरी कुज छब्रि पुजनि,चछाई, 
गुजत भंजु मलिन्द वेनु जचु चजति खुदाई ॥श्शा 

शब्दार्थ:--सरल एवं स्पष्ट है। ७ 

भात्रार्थ:--कृष्ण जी उन छुजों से, जहाँ पुष्प-पराग-रजराशि 
तथा मघुप-मालिका की *आ छवि-छटा के साथ छाई हुई है 
यमुना जी के किनारे पहुँचे । 

देखिये अब संगीतमय काव्य-चातुर्य-माधुय नन्‍द दास का । 

अर्थः--अब इस प्रकार कु जॉ-निकुजों में होते हुए कृष्ण जी 
शुभ नदी ( यमुना जी ) के किनारे धीरे-धीरे गये, जहाँ शोभा 
तथा मदुल मलयानिल्न की सुरभि राशि रांजती थी । कुंजों में पुष्पों 
के पराग-रज की धुमार छवि-राशि के साथ छाई हुई है, साथ ही 

» ७ ६९/ हक हैँ 9 ५ 
मंजुता से मधुप यों गूँज रहे हैं, मानों वाँसुरी चज रही हो ! 

. गोट+-देखिये अब कवितां-कड़ियाँ कैसी मोतियों की या 
सुमनां की कड़ियों-सी वचन रही हैं। उनमें मधुवन का मधुर 
संगीत-राग अनुराग के साथ भ्रेम-पराग से पूर्ण हो भरा हुआ है। 
पंक्तियों में. संगीत की माधुरी अत्यक्ष है, अनुआस की चाठुरी 


् 
हि 


छ्र्‌ रासपंचाध्यायी 


कैप्ती मनोहारिणी है, वर्णन श्र गार रस-पोषक, और सारी कलु- 
पिता का शोपक है | लीजिये--चन-बरणेन्न सुनिये । 
इत महकति मालती चारु चम्पक चित चोरत, 
उत घनसार ठछुसार मिलयो भनन्‍्दार भाकोरत्त । 
इत लवंग नवरंग एलची सेलि रही रख, 
उत कुश्वक, केचरो, फेतकी गन्घ-वन्धचवस ॥६०ा 


शच्दार्थ---तुसार +- तुपार न्हिम ( शीतलता, भावाथे में 
शुण-वाचक ) मन्दारण्व्वृत्त-विशेप, नवरंग*नवीन रंगवाली 
या नरंगी, एलची --इलायची, कुरबक एक वृक्ष, केवरो--केवड़ा 
केतकी-पुष्प-विशेष । केलि रही--रस-राशि गिरा रही है। 


भावार्थ:--चारो ओर एक से एक मनोरम ओर सौरभीले, 
“रंसीले तथा रँगीले पुष्प-बत्ष शोभा दे रहे हैं । 


अर्थ:--इधर तो मालती ( चमेली ) महक रही है और 
सुन्दर चम्पा के फूल चित्त को चुरा रहे हैं, उधर कपुर की 
सुगंध से सना हुआ शीतल मलयानिल मंदार को हिला रहा हे | 
इधर लॉग (नवीन रंग की या) नारंगी और इलाची रस-राशि 
वरसा रही है, और उधर कुरवक, केबड़े और केतकी के पुष्प 
सुगंधि से बसे हुये हैं । 
नोटः--यहाँ “ओज-मनोज बढ़ावत” स्पष्ट रूप से सारांश 
को प्रकट करता है--सारी सामग्री तदथथ ही है । देखिये सालंका- 
रिक चातुरी-माघुरी-पूर्ण संगठित शब्द-संगठन । 
इत तुलसी छुत्नि हुलसी छाँडति परिमाल पूटे, 
डउत कमोद आमोद गोद भरि भरि खुख लगे । 
फूलनि माल बनाय लाल पहद्दिरत, पहिरावन, 
खुमन-सरोज झखुधावर ओज मनोज बढावत ॥दवशा। 
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ऋमोद रे कृष-तक का हर कक 
शच्दा 5 ऋधोद लूपण्प घर, पद ० पद, पथ 
शद्घधा4:--कर्माई पुष्प विश्चञर, पूट 


शत ह। 
0 8 हु ० 
3 अल 4 ये पाए फर 
+ पल हये धभित प्रण 
भावाथ तन में गिसले हुये धनेरी प्रशार | (ता | 
शत ००१ गत है 
उनकी मालाये इगा पर प्रात शीलट ला 
चुत कर तथा उनके ्‌ है कप 5. ०००३ ३७६२ $ 
ह< दर हि कद 
पहिनाते हैं--इस प्रकार उनके डा इंदगे मे मेदशात॥ 
नाते है“ 
करते है री 
७, ? पी. हर के ७5 पर्मिन/ लटक च्र्च्य 
अआर्धः--इथर तो छवि से इलनी एप तुलग्ध पास्भ्ा $। | 
पु दा के कफ कमी आशा कक. फंजओआ 
छोड़ रही है, उधर कमोद गोद में श्रमोन्‍प्रमेद भरमार रहा 


लूट रहा है । इन सब पुषयों को चुन-चुन ६ 
बनाकर क्ृप्ण पहिनते और पदिनात ४--सुम 
मन ) था कमल कै अमृत रस चर श्रेप्ट ष्पोज़ से शान ४६ प५ 
रहे हूँ । > है 
नोटः--सारे फूल सॉरभीले, एसीले ऋण सगे ई>नपिमः 
मदनोत्तेजक ऐं-- गार का सारा सात सजा या, केशल 
उद्दीपन साज है। 
टिप्पणी-कदाचित मातृ-स्तेह ओर ज़नमीय्रग से याध्य 
होकर नन्दृदास जी हुलसी ओर तुलसी को श्लेष के पटल में 
रख रह्‌ हैं, क्योंकि एक मत से नन्द्रदास हुलसी-सुत सुलनी फे 
भाई माने जाते हैं--यह भी कुछ सूचित हो रहा है । 
उज्चल झुदुल बालुका फोमल मसुभग मुद्दा, 
कर श्री जमुना जी निज तरंग फरि यद् जु यनाई। 
वेठे जहँ सुन्दर सुजान सुख फे निधान हरि, 
बिल्सत विविध बिलास दवास-रस द्विय हुलास भरि॥ दशा 
रादाथ +-जु-जिसे ० बनाई>बनाया है। फरि--से, पर 
के, के द्वारा ( विभक्ति के अर्थ में क्रिया-प्रयोग देखिये ) | 
रथ रे 
भाषाथ ;--अमुना जी की चालुका पर बैठ फर फृप्ण्जी 
हास-रस के आमोद-प्मोद के साथ विलास लेने लगे। 
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भावार्थ :--यगंभीर प्र म-पूर्ण गोपियों में कुछ गवे-अरम-पूर्ण 
भेंबरें पड़ चलीं-अतः सत्मेस के प्रवर्धित करने के लिये कृष्ण जी 
सप्रेम किसी कंज में जा छिपे । 

अर्थ : -ब्रजराज कुमार कष्ण प्रेम के पं॑ज को और बढ़ाने 
के लिये हृदय में प्रेम भर कर संदर कंज में तनिक जा छिपे । 


नोट यहाँ पर तनिक भाव का अस्फुटन सुन्दर सा नहीं 
प्रतीत होता, गोषियों में अगाध श्र म-रस है, इसी से उनमें कुछ 
सुन्दर गये का गर्तावते भी पड़ने लगा, कृष्ण ने उसे दूर करने 
तथा पावन-म म का प्रवर्धन करने के लिये अपने को किसी कुंज 
में छिपा लिया गोवियाँ वियोग से दुखी हुई, इस प्रकार गोपियों 
को वियोग-व्यथा दिखाकर उन्हें सीधे, सच्चे, सरल मार्ग पर फिर 
चही प्र मी कृष्ण लावेंगे। यही भक्तों के लिये भी जानिये। भक्त 
के बश में भगवान हो तो जाते हैं--फिन्तु यदि भक्त को इससे 
कुछ गये हो गया--( जैसा होना प्रायः स्वाभाविक ही है )-तो 
कप्ण भगवान उनसे दूर होकर उन्हें फिर सत्पथ पर ले आते 
हू । धन्य हैं कप्ण ! धन्य है तुम्हारी लीला ? 
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द्वितीय अध्याय 
आकथन 


इस अध्याय में जब गोपियों में कृष्ण को अपने चशीभूत कर 
लेने के कारण कुछ गवे-गुमान आ गया, तव दर्ष-दलन करने- 
वाले भगवान श्रीकृषष्ण ने उन्हें त्याग दिया और निष्छुर विरस 
चैमुखी-बृत्ति धारण कर केवल एक परम प्रिय गोपी ( राधां ? ) 
को साथ लेकर चले गये ओर अन्य सव गोपियों को विरह-व्यथा 
में छोड़ गये, जिससे उनका मान-गुमान था सर्व गबे दूर हो 
जाये और उनमें पुनरेव शुद्ध प्रेम-नेम की निर्मेल नित्य ज्योति 
जाग उठे । इसी प्रकार परमात्मा या भगवान अपनी प्रेम-पोपित 
आत्माओं तथा भक्तों के वश में होकर जब उनमें गये का संचार 
होते देखता है तब वह उन्हें त्याग देता तथा विरह-व्यथा की 
ज्वाला में तप-तप-कर शुद्ध प्रेम-हेस के रूप में निखार-कर निकलने 
के लिये छोड़ देता है--वह गये नहीं चाहता, क्योंकि गये ही 
तो प्रधान विकार है, उसका नाश करने वाले वही प्रभु हैं-- 
क्योंकि इसो गये के कारण भनुष्य इेश्वर को भुला कर उसे कुछ 
न मानकर अहंमन्यता से भर कर अपने ही को सब कुछ 
सममने लगता है। 

उस शुद्ध स्नेही सत्यानंद-स्वरूप भगवान के बिना जो जो 
दारुण दुःख आत्माओं को विरह-व्यथा की विपम ताप-त्रपा के 
करण होते हैं, वे उन्हें शुद्ध करने में तथा पुनरेष शुद्ध सत्य एवं 
सित्य प्रेम-नेम की प्रतिभा के प्रगट करने में पूर्णतया पर्याप्त 
होते हैं | विरह से ही चिरकालीन परिचय-जन्य अवज्ञा का 
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विकार (“चिर॒परिचयादवज्ञा”) दूर हो जाता है और सुन्दर 
सच्चे सुखद तथा शुद्ध चिरस्थायी प्रेम-प्रभा की नव जागृति होती 
है, प्रेम में नया प्रव्धन तथा' उसमें गंभीर दृढ़ता और शुद्ध 
सत्यता आती है । 

गोपियाँ इसी विरहावस्था में व्याकुल हो बन में चारो ओर 
रोती,-विलपती ज्ञानापहृत एवं विवेक-रहित हो कृष्ण को खोजती 
हैं। वृक्षों बल्लरियों, वेलियों, पुष्पों, यमुना-तरंगों तथा पशु- 
पक्तियों से खोज पूछती हैं, उन्हें एक स्थान पर (राधा और ऋृष्ण 
के ) पद-चिन्ह दिखाई देते हैं, वस ये चहीं रुक कर वहाँ 
की रज की वंदना कर मस्तक पर उसे धरती हैं और राधा 
की प्रशंसा करती हैं, उनमें कुछ हेष, दोप या रोप नहीं होता । 
आगे जाकर उन्हें एक स्थान पर, जहाँ कृष्ण ने राधा के लिये 
बेणी गूँथी थी, एक दपण मिलता है, उससे भी थे पूछती हैं, 
परन्तु उत्तर न पाकर परस्पर तके-वितके करती हैं. और उसके 
चहाँ त्यक्त किये जाने का कारण स्थकल्पना से निश्चित करती हैं, 
ओर राधिका के भाग्य की सराहना-चाहना करती हुई आगे 
बढ़ती हैं । 

राधिका में भी अभिमान आ गया और अन्यान्य गोपियों 
से अधिक मात्रा में, क्योंकि अन्य गोपियों की अपेक्षा इनका 
प्यार भी कृष्ण ने अधिक किया था, तब उन्होंने ऋष्ण से यह कह 
कर कि में, जर्हां आप जा रहे हैं, वहाँ तक चल नहीं सकती, 
अतः झुके अपने स्कंध-देश में विठाकर ले चलिये यों रूपगर्विता 
की सी लीला रची। इसी से ऋष्ण ने उसे भी त्याग दिया और कहीं 
छिप गये । गोपियां की भेंट कुछ ही दूर आगे जाने पर इस परि- 
त्यक्ता वियोगिनी राधा से हो राई उन्हें अपने ही समान या 
अधिक बिरह-विकल देख गोपियों में सहानुभूति, करुणा, तथा 
सममगेदना का भाव-चाव उसड़ आया, ओर उन्होंने उसे अपने 
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हृदयों से लगाकर बहुत आश्वासन या सान्त्वना-सुख दिया और 
अपने साथ लेकर यमुना-तट पर वे सच फिर लौट आईं । 

गोपियाँ कृष्ण के प्रेम में ऐसी लीन हो जाती हैं कि चे' 
अपने को कृष्ण ही के रूप में मानने-जानने तथा तदलुकूल सब 
कुछ करने, कहने लगती हैं । यह तल्लीनता का भाव उन्हें गये 
से दूर हटाकर फिर कृष्ण के सत्य, शुद्ध प्र म-नेम के सागर में 
निमग्न कर देता है, जिसके प्रतीकार के रूप में उन्हें फिर कृष्ण 
के सम्मिलन का संयोग या शुभावसर मप्त होता है । 

इस अध्याय में सी आयोपान्त वही रोला छंद है, हाँ ८ 
पक्तिग्रों के पश्चात्‌ एक दोहा अवश्य है, विप्रलंभ झगार स्थायी 
रूप से चलता है, बीच वीच में करुणा, स्व्ृति, दया, समबेदना, 
सहानुभूति एवं सान्त्वना के भाव वड़े ही चोखे-अनोखे रंग-ढंग 
से भाव-गांसीय और सुन्दर सरसता के साथ आये हैं। भाव- 
पूर्ण अर्थालंकारों के अतिरिक्त, जिनमे उद्मक्षा सुख्य हैं, शब्दा- 
लंकार भी बड़े चटकीले आये हैं | यमक, लाट, छेक, बृत्ति आदि 
अनुप्रास माछुये-चातुय के साथ वस्तुतः कविता को अलंकृत कर 
दूनी-चीगुनी समा-सुपमा देते हैं। लीला हाव भी अनोखा- 
चोखा है । 


मधुर वस्तु जो खाय निरन्तर झुख तो भारी, 
_चीच चीच कडु, अम्ल कटुक लिय अति रुचिकारो ! 
87% पुर के दिये निपट अति रसहिं चढे रँग, 
हि रंचक विरह प्रेम के पुंज बढ़े आँग ॥१॥ 
शब्दार्थ :--छुट--घुट लगाना, कुछ मिलाव देना, रसहिं-- 
शोभा को, अँग--शरीर, मन (लक्षणा से) । 
भावार्थ :--जिस ग्रकार माधुये-रस और रसों अर्थात्‌ कु 
और असल आदि के व्यवधान से अधिक रोचक या रुचिकर हो 
हद 


झरे रासपंचाध्यायी 


जाता है तथा जैसे किसी प्रकार के मिलाव से रंगों की शोभा 
वढ़ जाती हे वेसे ही विरह् के तनिक दुःख से श्र म-रस का सुख 
ओर भी अधिक बढ़ जाता है। 
अर्थ :--यदि सर्देव सधुर पदार्थ ही खाने को मिले' तो बड़ा 
सुख मिलता है, किन्तु यदि बीच-बीच में कुछ कड॒वे और अम्ल 
रस के पदार्थ भी मिलें तो अत्यंत रुचिकारी और रोचक होता 
है। जिस प्रकार रंग में कुछ दूसरा पुट देकर बस्तर के रँंगने से 
रंग में और शोभा आ जाती है, वेसे ही थोड़ी सी (अल्पकालिक) 
विरह्‌ के आ जाने से छृदय में प्रम की पंजता और बढ़ 
जाती है । 
नोट ;--कवि ने उदाहरण भी सरस श्ृद्भार के परिपोपक 

ही चुने हैं। कवि को अभीष्ट रस का उद्रेक कराने के लिये 

सदुपयुक्त व्यापार, व्यवहार, पदार्थ, उदाहरण, समय, स्थानादि 
को रखना चाहिये । यह स्पष्ट है कि श्रीकृष्ण ने यह्‌ वियोग-दुःख 
गोपियों को चिर-परिचय-जन्य अनीप्सित विकार के दूर करने 
को उनके मधुर प्र म में नवागत कालिमा, तथा उनके मानसों 
में सरसता के कारण उत्पन्न कुछ दृषित पंक के, विरह-व्यथा- 
जनित झअश्न-धार-प्रषात ओर तत्ताप के नष्ट करने को दिया,जिससे 
फिए से प्रेम-नेम का सरस सम्बन्ध नया हो जाये। सुखद प्रेम- 

रस की श्री-बृद्धि के लिये ही, न कि दुख-ताप की वृद्धि के लिये 

कप्ण ने यह विरह-ज्यथां दी थी । वियोग-ज्वालाप्मि में वे 
प्रेम-देम को शुद्ध कर कंचन करना चाहते थे, उसकी पाहन सी 

जड़ता या कठिनता के हटाने को उसे पिघलाना उन्हें इृष्ट था, 

क्यांकि पिघले हुये सुवण को किसी भी रूप में रूचि के अनुसार 

रब सकते हैँ । विरहोत्कप से श्रीकृष्ण गोपियों को आत्म-चिन्ता, 

श्रव, ध्यान, स्मृति, स्वव्यापकता, आत्मा में ही इष्ट देव की विद्य- 
मानता, तदर्शनामुभव ओर सर्वेय प्रम-नम की निश्चल साथना 


र्गू 


रासपंचाध्यायी परे 


की स्थिरता आदि उच्च बातों का पाठ पढ़ाना चाहते थे, जिनसे 
अद्म की ग्राप्ति तथा मुक्तिमयी सुख-समाधि की शान्ति ग्राप्त होती 
है और आत्मा विकार-विहीन हो परम शुद्ध हो जाती है । 

ये ही बातें योग तथा ज्ञान से भी साध्य हैं, किन्तु चह मार्ग 
औडढ़ ज्ञानियों के लिये है, स्त्रियों के लिये नहीं, जिनमें मल॒ष्यों की 
भाँति विवेक की प्रवल् प्रखरता का प्राधान्य नहीं, वरन्‌ मंज़ु, 
अठुल, सरस हृदय की ही प्रधानता विशेष रूप से है, उनके 
लिये तो भक्ति, प्र म, श्रद्धा, विश्वास तथा सरस-सौंद्य-सुख का, 
सार्ग होना चाहिये। 

जिनके नेन-निमेष ओओट कोटिक ज्ञुग जाहीं, 

तिनकी ग्रह बन-कुंज-झोट-ढुख गनना नाहीं। 
« ठगी गईं त्रज-वचाल लाल गिरधर पिय बिन थों, 
निधन महाधन पाय बहुरि फिरि जाय भयी ज्यों ॥२॥ 

शच्दार्थ :--ओट--छिपना, बन्द होना, साहीं--नहीं है। 
फिरि जाय--खो जाने पर | | 

भावार्थ :-भगवान कृष्ण क्षण में ही नेन्नों से अगोचरीभूत 

' हो गये, और गोपियाँ पाये हुये धन के खो जाने पर होनेवाली 

दशा को आराप्त हो गई । | 

अर्थ /--जिनके नेत्रों के.एक निमेप में ही करोड़ों युग बीत 
जाते हैं, उनके लिये घर, वन और कुंज में अन्तर्थान होने के 
दुखद समय की गणद्धा नहीं है--अथात्‌ वे अल्पाति अल्प- 
काल में ही अप्रगट हो सकते *हैं। ब्रज-वालायें वित्ता गिरधर 
प्यारे के इस अकार हो गई, जैसे निर्धनी व्यक्ति पाये हुये बहुत 
धन के खो जाने से ठगा सा रह जाता है । 

सोट /--कवि कृष्ण भगवान की महत्ता बतलाता हुआ 
कहता है कि उनके लिये समय की गणना नहीं, समय केवल 


से रासपंचाध्यायी 


मानवीय कल्पना-कृत सूरय-चन्द्रावनि की गति पर आधारित एक 
खेल है, मनोवैज्ञानिकों का भी यही विचार है कि समय केवल 
मनोगत विचार-लहरी की गति-बेग का ही प्रतिविब-पूर्ण कौठुक 
ही हैं, यह काल्पनिक है । दाशनिक भी इसे काल्पनिक मानते 
हैं। पुराणों में ऐसी कथायें हैं जिनसे समय का केवल काल्प- 
निक होना ही सूचित है--पाश्चात्य दाशेनिक भी यही कहते 
हैं--( देखो वाकले की थिवुरी आफ टाइम ऐंड स्पेस ) किन्तु 
विश्व के नव-पदार्थों में से काल ( समय ? ) को भी एक पदार्थ 
माना गया है-प्रृथ्ब्यप्तेजो-बाय्वाकाश-काल-दिगात्ममनांसि 
नवेव” तक-संहिता-साथ ही यह भी प्रतीत होता है कि भगवान 
कृष्ण को गोवियों से विलग होने में वियोग-दुःख का कोई अनुभव 
न हुआ - क्योंकि उन्हें गोपियों ने अपने सान-गुमान से रुप्ट कर 
दिया था, तथा गोपियाँ उनसे उनके लिये पृथक न थीं, वे विलग 
केवल मानवीय-हृष्टि के लिये थीं, और भगवान उनके ह्वदयों में 
ओर वे भगवान के हृदय में थीं--अतः वियोग कैसा, थे अपनी 
अज्ानता से अपने को विश्वम्भर कृष्ण से भले ही बिलग मानती 
रही हों, फिर पुरुषों का ( भगवान - पुरुष नामधारी हैं ) हृदय 
स्त्रियों के हृदय की अपेक्षा कुछ कठिन होता है । पुरुष में विवेक 
की, न कि भावना की प्रधानता रहती है, अतः उसे वियोग 
इतना नहीं खलता। “वबजादपि कठोराणि मृदूनिकुसुमादपि | 
नराणम हि चेतांसि कोहि विज्ञातुमहंत्ति?--भचभूति । 


दो०-ऊफुज-ऊंज दॉढ़त फिरीं, खोज़त दीन-दयाल , 
प्रोाननाथ पाये नहीं, विकल भई' ब्रज-बाल ॥शा। 
५ रे 
शसद्दार्ः-स्पष्ट, सरल हैं । 


मात्रार्थ:-म्पष्ट है। 


रासपंचाध्यायी प्र 


अथ :-दीन-दयालु कृष्ण को वे गोपियाँ अत्येक-कुज में 
दूढती हुई धूमी, परन्तु अपने प्राणेश्वर को कहीं सी न पाकर 
अत्यंत विकल हुईं । . 


.* है गई विरह-विकल सब पूँछ॒ति द्वुम-वेली वन, 
को जड़, को चैतन्य कछु न जानत विरही जन। 
हे मालति ! हे जात जूथिके सुन द्वित दे चित, 
मान-हरन मनद्वरन लाल गिरधर न लखे इत ॥७॥ 


शब्दाथ ;--सरल_ है--इत--इतः ( सं० ) इधर | 


भावार्थ: - कृष्ण को सारे बन में ढँ ढले पर भी कहीं न पाकर 
गोपियाँ विरह-व्यथित हो लता-विटपों से जड़-चेतन का भेद 
न रख कर पूछने लगीं कि कया तुमने कृष्ण को इधर 


' कहीं देखा है । 


अर्थ/--तव सच विरह से व्याकुल होकर वन की सब वृक्त 
तथा वेलि-मालाओं से पूछने लगीं। विरही-व्यक्ति जड़ और 
चैतन्य का विचार नहीं रखता । है मालति ! है यूथिके ! हित से 
तनिक चित लगाकर सुनों, क्‍या तुमने मान के नाश करने वाले 
और मन के हरने वाले गिरधर लाल को इधर कहीं देखा है ! 


नोट/-गोपियाँ हास्य-चश उन्हें छिप गया हुआ मानती हैं, 
अत्त: प्रथम सवेत्र खोजती हैं, किन्तु न पाने पर बिरह-व्यथित 
होती हैं---वे भूल जाती हैं कि उन्हें थे घर में जाकर देखें, कहीं थे 
घरन चले गये हों १ प्रेमाकुलता ही विरह-व्याकुलता हो गई है । 
खोजना जैसे स्वाभाविक है, वैसे ही वियोग-विकला हो लता-विटपों 

' से पूछना आदि भी स्वासाविक ही है, क्योंकि उनकी बुद्धि विरह- 
व्यथित हो कर जड़-चेतनं का भेद नहीं देखे सकती -साहित्य में 
सदैव विरह-व्याकुलता में ऐसा ही चित्रण हुआ है--रास, सीता के 


डी 


पद ते रासपंचाध्यायी 


वियोग से व्याकुल हो ऐसा ही करते हैं:-रे वत्ताः पर्व॑तस्था:, गिरि- 
गहनलता: वायुनावीज्य माना: रामो5हंँ व्याकुलात्मा दशरथतनयः 
शोक तापेनदग्धा: विम्बोष्टी चारु नेत्री सुविपुल जधना वद्धनागेन्द्र- 
काँची,हा सीता ! केन नीता ! मसहृदयगता,कोभवान्‌ केन दृष्टा ॥ 
“-हनुसन्नाटके-- 

ऐसा ही दमयन्ती भी नल के वियोग में करती है। तुलसीदास 
जी भी ऐसा ही लिखते हैं--“हे खग,म्रग, हे मधुकर स््नेनी | तुम 
देखी सीता मगनेनी !““इत्यादि--मेधदूत में भी कालिदास ने 
कहा हैं कि “कामार्ता हि प्रकृति कृपशाश्चेतनाचेतनेपु”-- 
(“कामी की हो कृपण प्रकृती, चेतना-चेतनों में?--पं० कु. 
वि. ला. -“मेधदूत-विहार” )--“कामातुर होत हैं, सदा ई 
मति-हीन तिन्हें चेत ओ अचेत माँहि भेद का लखावे गों?”-- 
राजा लक्ष्मएसिंह । 

किन्तु गोपियों में कामाठुरता तो न थी, वे प्रथम ही शान्त 
कर दी गई थीं। (देखो प्रथम अध्याय का अंतिमांश ) अत 
इच्छाथ में काम शब्द को लेना उचित है । गोपियाँ स्वापराध को 
जानकर कहनी हैं कि श्रीकप्ण “मान-हरन **” सान को दृर करने 
वाले हैं साथ द्वी उन्हें “टमनहरन” कह कर प्रेम भी प्रगट करती 
हैं, जिससे यदि कृष्ण छिपे हों तो वे प्रगट हो जायें। बढ़िया- 
वाक्य-विन्यास है, सुन्दर शब्द-संगठन ओर चारु पद है । 

८दूे केतकि ! इतते कितहँ चितये पिय रुसे, 

नेंदनंदन धो मनन्‍्द मुसुक्ति तुम्दरे मन मूसे। 
छ मुकताफल, बेल धरे मुकताफल - माला, 
देगे मैन - विसाल कहे मोहन नंद - लाला ॥शा 

शद्दा्थ :--मसे -रुष्ट-रुठे हुये, मृसे-मुटू--मृस लेना, 

ठग लेना, मुसुकि-मुसुकृगकर । 


रासपंचाध्यायी फट 


भावार्थ :-सपष्ट है। 
छः चर हिल था 
अथ --हे केतकि | इधर से किसी ओर जाते हये क्या 
तुमने रुष्ट प्रिय कृष्ण को देखा है ? क्या नंद-नंदन ने मंद मुस- 
कान से तुम्हारे भी मन चुरा लिये हैं? मुक्ताफत्त की माला 
धारण किये हुई हे मुक्ताफल की वल्लरी ! क्‍या तुमने विशाल 
नेत्र वाले, मोहन नंद-कुमार की देखा है. । 
नोटः--इस प्रसंग में अलुप्रास तथा मंजुल वर्णों की 
छटा देखिये । 
हे मन्दार उदार! वीर करवीर ! महामति, 
देखे कहूँ वलबीर धीर मनदरन धीर-गति। 
हे चन्दन ! दुख-दन्दन सब की जरन जुड़ावहु, 
नेद-मन्दन जग-बन्दन चन्दन हमहिं वतावह॥श॥ 
शब्दार्थ/--मन्दार एवं करवीर >विटप-विशेष, धलवीर- 
धीर >वलराम के पघैये >अर्थात्‌ वलराम को थेये देने वाले, बीर 
दुख-दन्‍्दन -> ढुख को पीड़ा देने वाला +दुख-नाशक, सुखद्‌-- 
भावार्थ: - स्पष्ट है ? 
अर्थ/--हे उदार मंदार ! हे चीर करवीर ( महामति ) क्या 
तुमने वलवीर के धीर-वीर, मन हरने वाले और धीर गति वाले 
( कृष्ण ) को देखा है ?, हे चन्दन ! तुम दुख के नाश करने 
वाले हो तथा सब के ताप (जलन) को शान्त करके उर को शीतल 
करने वाले हो, अतः हमें नंद-नन्दन और जगत-बंदच्य चंदन 
को बतलाओ । | 
नोटः--साथक अनुग्रास यही है| चन्दन पद सामिप्राय है, 
वह स्वभावतः ही शीतल करता है, वैसे ही जग-बंदन- 
चन्दन नंदुवंदन भी हैं, अतः दोनों मित्र होंगे--प्रकृति-सास्य से 
मैत्री होती है। साथ ही चन्दून से इसीलिये विशेषतः 
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यूछा है, क्योंकि वह ताप को दूर कर शीतल शान्ति देने वाला है, 
अतः उसे कृष्ण की खोज बता कर हमें शान्त करना चाहिये । 
आगे देखिये सुन्दर भाव-पोपक उत्त्रेज्ञायें हैं, प्रस्तुत से अग्रस्तुत 
का साहश्य-मूलक सजीव चित्रण है। 


पूछो री इन लतबि फ़ूलि रहिं फूलनि जोई, 
सुंदर पिय के परस विना अस फूल न होई। 
हे सखि | हे सग-बधू ! इन्हें किन पूछहु अनुसरि, 
डहडह इनके नेन अबहि' कहुं देखे है हरि॥आ॥ 

शब्दार्थ:--फूलनि--फूलों से (देखो “से” विभक्ति का 
लोप ) फूलि रहिं -प्रफुल्लित या प्रसन्न हो फूल रही हैं, परस-- 
स्पशे, फूल्न--प्रफुल्लता, अनुसरि--पीछे पीछे जाकर । 

भावार्थ:--फूली हुई लताओं से पूछो क्योंकि प्रिय-स्पशे के 
बिना इनमें ऐसी प्रफुल्लता न आती । साथ ही म्गियों से पूछो, 
क्योंकि इनके डबडबाये हुये नेत्रों ने अभी ही हरि को देखा है । 

अथ 7--एक सखी कह रही है, कि अरी इन लताओं से 
पूछो, जो फूलों से फूल रही हैं ( ये अवश्यमेष हमारे प्रिय कष्ण 
का पता जानती होंगीं क्‍योंकि ) विना सुन्दर प्रिय का स्पशे पाये 
रेसी प्रफुल्लता इनमें न होती । हे सखी ! इन म्ृगवधुओं (मगियों) 
से इनके छीछे पीछे जाकर क्‍यों नहीं पूछती हो, क्योंकि इनके 
डबडकाये हुये नेत्र प्रकट करते हैं कि इन्होंने अभी ही कहीं हरि 
को देखा है। 

नोट:--देखिये फूल शब्द को शि्लिष्ट कर मार्मिक भाव 
व्यंजित किया गया है| प्रिय-स्पश में शरीर में प्रफुल्लवा आती 
है, वह पुलकावली तथा रोमाश्र से कुछ छुछ फूल सा जाता 
है। ( देखो रति-रहस्य )। मानव-सानस स्वद॒शा का प्रत्यक्षानुभव 
अक्ृृति में तत्प्रतिविम्व को देख करता है । प्रकृति उसी रूप-रंग सें 
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दीखती है जिस रूप-रस के भाव से सानव उसे देखता है । तत्व- 
वेत्ताओं का कथन है कि सारा संसार हार्दिक विचारों 0 
भावनाओं के रूपों में ही मिलता है। संसार कल्पना-कत है, 
उसकी भहत्ता-सत्ता विचारों पर निभर है, ऐसा ही बकले का भी 
भत है। एक दूसरा पक्त भी यहाँ प्रगट होता है, जिससे तात्पय यह 
कि सारा संसार परमात्मा या आत्मा का प्रतिबिम्तर मात्र हे 
अथवा मानसिक भावों-भावनाओं का प्रतिरूप हे। दुखी को 
विश्व दुःख-स्वरूप तथा सुखी को वही सुखरूप है । प्रथक सत्ता के 
रखने पर तो ऐसा न होता। सुख-दुःखादि भावनायें मन या मस्तिप्क 
से पृथक अस्तित्व नहीं रखतीं। अतः इनसे सम्पन्ध रखने वाला 
विश्व भी कल्पनाकृत है । इसके साथ ही प्रतिविम्व बाद या छाया 
वाद, संसार को मन-दर्पण गत प्रतिविम्व ही कहता है। अतः 
यहाँ कई सिद्धान्तों की कल्क है। - 
अद्ो सुभग वन-सुरभि-पवन सँग थिर जु रही चलि, 
सुख खु-भवन दुख-दमन रमन इतते चितये चलि ! 
चम्पक ! हें कुसुम । तुम्हें छबि सब सौं न्यारी, 
नेक वताय जु देड जहाँ हरि कुंज-बिहारी ॥८॥ 
अहम ( आदर-सूचक पद, जैसे “जी” ) 
तम्द-तुमको ( तुममें, देखिये अधिकरण के स्थान पर ञ्सी 
अर्थ के लिये कर्म-कारक का प्रयोग ) थिर-स्थिरता से, मंद-मंद्‌ 
या रूक-रुक कर, चितये--देखे । 
भावाथ : -स्पष्ट है। 
अथ :--ऐ सुन्दर वन की सुरक्ि ! 
या मंद-मंद गति से रुक-रक्ष कर चल या आ रही है, कह्‌ 
क्या तूने दुख को दमन करने वाले, सुख के सदन तथा रमणु 
करने वाले, (ऋष्ण) को इधर से कहीं जाते देखा है । हे चम्पक ! 


तू पवन के साथ स्थिरता 


हः 
७ 
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हे ! पुष्पो ! तुम्हारी सुन्दरता सब से निराली है, तनिक वह 
स्थान बता तो दो जहाँ श्री कुज-बिहारी कृष्ण हैं । 

नोट/--गोपियाँ कभी पुरुषवाची ( पुल्लिंग संज्ञात्मक ) 
वृक्षों तथा पशुओं से कृष्ण का पता पूछती हैं, इस विचार से 
कि पुरुप-पुरुपष का मर्म जानता है--किन्तु उनसे उत्तर न पाकर 
वे सोचती हैं कि ये सब पुरुष होकर कष्ण से ही कठोर हैं, 
उनका भेद न बतावेंगे, तत्र वे स्लीलिंग संज्ञक लता-वेलियों 
तथा म्रगियों आदि से पूछती हैं, इस विचार से कि ये हमारे से 
स्री-स्वभाव की हैं, अतः स्वभावत: हमसे सहानुभूति-समवेदना 
रख हमें सान्त्वना देंगी, क्योंकि इनके भी हमारा ही सा हृदय है | 
सार्मिक उक्ति है | फूलों से भी, कृष्ण को बन के पुष्पों का प्रेमी- 
वबनमाली ( वनमाल के वास्ते ) जान कर वे पछती हैं, 
सुमन ( सु--सुन्दर मन--हृदय वाला ) समभती हैं । 

हे कदम्ब ! हे निव ! अम्व ! क्‍यों रहे मौन गहि. 

बट उतंग हे सुरग़ वीर कहु तुम इत उत लहि। 
असोक हे ! हरि सोक, लोकमनि पियहि बतावह, 
अहो पनस सुभ सरस मरत तिय अमिय पियावहु ॥६॥ 

शब्दार्थ:--लहि--लखि, पाकर, असोक-एक वृक्ष, शोक- 
रहित, अमिय--अमृत । 

भावार्थ/--हो कदस्ब, अम्ब, निम्तर ! क्‍यों चुप हो, हे वट बृत्त ! 
तुम्हीं वताओ, हे अशोक कृष्ण की खोज वता कर शोक हरो, हे 
पनस तुम मरती हुईं गोपियों को आकर सुरसाम्रत पिलाओ । 

अथ /-हे कद्म्व ! निम्व ! हे आतम्र ! तुम सब क्यों चुप 
हो रहे हो । हे सुन्दर रंग बाले ऊँचे व॒ट ! कहो तुमने कहीं इधर 
उधर उन्हें देखा है।हे अशोक ! लोक-मणि प्रिय कृष्ण को 
बताओ और हमें अशोक ( अ-नहीं-शोक -दुख ) करो या 
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हमारा शोक नाश करो, क्योंकि तुम स्वयमेव अशोक हो, अतः 
“यथा नाम तथा गुणः” होना ही चाहिये । तुम्हें यह शुम 
या शोक दरना चाहिये, न कि दुःख-शोक देना हिये। हू शुभ 
सरस हृदयी पनस (कटहल ) तुम मरती हुई स्त्रियों को 
अमृत पिलाओ | इसी वट के नीचे रास हुआ था । 

नोटः--सुन्दर स्वाभाविक साभिप्राय, सेहतुक शब्द-प्रयोग 
तथा चातुर्य-साधुय्य-पूर्ण चर्णन है। अशोक को अपना नाम साथक 
करने के लिये कृष्ण का पता बताना चाहिये । पनस सरस है; 
अतः उसे सरसता दिखानी चाहिये। सरस वृक्ष ही यहाँ चुने 
गये हैं । हाँ, चीच में कटु निम्ध था नीस एक अवश्य है, कदाचित 
तन-ताप के नाशाथे ही है, क्योंकि नीम ठंढी, और ताप-नाशक है, 
अतः उसे भी रखना चाहिये । कभी-कभी कटु स्वाभाव वाले भी 
हिंत-कारक होते हैं । 

जमुन-निकट के विट॒प पूछि भईं निपट उदासी, 

क्‍यों कहिहे सखि अति कठोर ये तीरथ-बासी । 
हे जमुन्ता ! सब जानि-बूमि तुम दृठहद्ि' गद्दति हो, 
जो जल जग-उद्धार ताहि तुम प्रगट वद्दति हो ॥१०॥ 

शद्दाथ /--बहति हौ--धारण करती या प्रवाहित 
करती हो । 

भावाथ; - वृक्षों आदि को उत्तर न देते हुये देख कर गोपियाँ 
यमुना जी से उनके जल की तथा उनकी प्रशंसा करके पूछती हैं, 
परन्तु उत्तर नहीं पाती । हु 


अथ /--गोपियाँ यमुना जी के निकटवर्ती वृक्षों से पछ कर 
( और कोई उत्तर न पाकर ) बहुत उदास हुई, और परस्पर 
यों कहने लगीं कि हे सखियो ? ये तीथवासी निप्छुर और कठोर 
हैं, अतः ये क्‍यों कुछ बोलने लगे | अतः इनसे पछता छोड़ हा 
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हे ! पुष्पो ! तुम्हारी सुन्दरता सब से निराली है, तनिक वह 
स्थान बता तो दो जहाँ श्री कु ज-बिहारी कृष्ण हैं । 

नोटः--गोपियाँ कभी पुरुषवाची ( पुलल्लिंग संज्ञात्मक ) 
वृक्षों तथा पशुओं से कृष्ण का पता पूछती हैं, इस विचार से 
कि पुरुप-पुरुष का मे जानता है--किन्तु उनसे उत्तर न पाकर 
ये सोचती हैं कि ये सब पुरुष होकर कृष्ण से ही कठोर हैं, 
उनका भेद न बतावेंगे, तब वे सल्लीलिंग संज्ञक लता-बेलियों 
तथा मगियों आदि से पूछती हैं, इस बिचार से कि ये हमारे से 
ख्री-स्वभाव की हैं, अतः स्वभावत: हमसे सहानुभूति-समवेदना 
रख हमें सान्त्वना देंगी, क्योंकि इनके भी हमारा ही सा 
मार्मिक यक्ति है । फूलों से भी, कुष्ण को बन के पुष्पों का श्रेमी- 
वनमाली ( वनमाल के वास्ते ) जान कर बे पछती हैं, 
सुमन ( सु--सुन्दर मन--हृदय वाला ) समभती हैं । 

हे कदम्ब ! हे निव ! अम्व ! क्‍यों रहे मोन गहि. 

बट उतंग हे सुरंग वीर कहु तुम इत उत लहि। 
असोक हे | हरि सोक, लोकमनि पियहि बतावहु, 
अहो पनस सुभ सरस मरत तिय अमिय पियावहु ॥६॥ 

शब्दाथ /--लहि--लखि, पाकर, असोक-एक बृक्ष, शोक- 
रहित, अमिय--अम्ृत | 

भावार्थः--हे कदम्व, अम्ब, निम्व ! क्‍यों चुप हो, हे बट बृत्त ! 
तुम्हीं बताओ, हे अशोक कृष्ण की खोज बता कर शोक हरो, हे 
पनस ठुम मरती हुईं गोषियों को आकर सुरसाम्रत पिलाओ । 

अथ :-हे कदम्व ! निम्ब ! हे आम्र ! तुम सब क्यों चुप 
हो रहे हो । हे सुन्दर रंग वाले ऊँचे वट ! कहो तुमने कहीं इधर 
उधर उन्हें देखा है।हे अशोक ! लोक-मणि प्रिय कृष्ण को 
बताओ और हमें अशोक ( अ-नहीं-शोक - दुख ) करो या 
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हमारा शोक नाश करो, क्योंकि तुम स्वयमेव अशोक हो, अतः 
“यथा साम तथा गुणः” होना ही चाहिये। तुम्हें दुख दूर करना 
या शोक हरना चाहिये, न कि दुःख-शोक देना चाहिये। हे शुभ 
सरस हृदयी पनस (कटहल ) तुम मरती हुई स्त्रियों को 
अमृत पिलाओ। इसी वट के नीचे रास हुआ था । 
नोट:--सुन्दर स्वाभाविक सामिग्राय, सेहतुक शब्द-अयोग 
तथा चातुय॑-साधुर्य-परण वर्णन है। अशोक को अपना नाम साथक 
करने के लिये कृष्ण का पता बताना चाहिये । पनस सरस है, 
अतः उसे सरसता दिखानी चाहिये। सरस वृक्ष ही यहाँ चुने 
गये हैं | हाँ, वीच में कटु निम्ब या नीम एक अवश्य है, कदाचित 
तन-ताप के नाशार्थ ही हैं, क्योंकि नीम ठंढी, और ताप-नाशक है, 
अतः उसे भी रखना चाहिये। कभी-कसी कट्ु स्वाभाव वाले भी 
हित-कारक होते हैं. । 
जमुन-निकट के वियप पूछि भईं निपट उदासी, 
क्यों कहिह सखि अति कठोर ये तीरथ-बासी | 
हे जमुत्ता ! सब जानि-वूमि तुम हठहि' गति हो, 
जो जल जग-उद्धार ताहि तुम प्रगट वहति हो ॥१०। 
शब्दार्थ --बहति हौ--धारण करती या प्रवाहित 
करती हो । 
भावाथ / - वृक्षों आदि को उत्तर न देते हुये देख कर गोपियाँ 
यमुना जी से उनके जल की तथा उनकी प्रशंसा करके पूछती हैं, 
परन्तु उत्तर नहीं पाती । | 
. अथ+-गोपियाँ यमुना जी के निकटवर्ती वृक्षों से पछ कर 
( और कोई उत्तर न पाकर ) बहुत उदास हुईं, और परस्पर 
यों कहने लगीं कि हे सखियो ? ये तीथंचासी निष्ठुर और कठोर 
हैं, अतः ये क्यों कुछ घोलने लगे । अतः इनसे पूछता छोड़ कर 
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आगे यमुना जी से कहती या पछती हैं, परन्तु उन्हें भी निरुत्तर 
पाकर कहती हैं कि ऐ यमुने |! तुम सब जान-बूक कर भी हठ 
धारण कर रही हो, यद्यपि संसार के उद्धार करने वाले जल को 
प्रगट रूप में प्रवाहित करती हो । 

नोट :--तीर्थ-निवासी महंत या साधु-समाज अथवा यसुना- 
'तट-बासी पंडों आदि की कठोरतवा तथा निष्ठुर रीति-नीति 
की भी व्यंजना यहाँ है। ये कभी हरि की खोज या उनका 
पता नहीं बताते, (इस कारण कि वे स्वयमेव अनभिज्ञ होते 
हैं--नहीं, किन्तु इस कारण कि वें कठोर होते हैं, दुखी आत्माओं 
'के प्रति उनमें सहानुभूति एवं समवेदना नहीं होती ) | इससे 
तीरंथवासी समाज का सामयिक या साधारण स्वभाव चित्रित 
किया गया है। संसार को शुद्ध करने वाले तथा जीवन देने वाले 
जल को भी धारण कर सरस हृतदया होकर भी यमुना गोपियाँ 
की प्रार्थना नहीं सुनतीं, खेद एवं दुख का विषय है--यह उनका 
-हठ हैं । 


अहो कमल ! सुभ-बरन कद्दो तुम कहूँ हरि निरखे, 
कमल-माल बनमाल कमलकर अश्रतिहीं हरखे। 
हे अवनी ! नवरनीत-चोर चित-चोर हमारे, 
राखे कितहँ दुराय बताय न देहु पियारे ॥११॥ 


शद्दार्थ :--कमलकर + कमल-स्वरूपी हाथों वाले या कर में 
-कमल धारण करने वाले। 
भावार्थ :- कमलों से कमल-माल तथा कर में कमल धारण 
“करने वाले पद्मयाणि असन्न बदन हरि को,तथा प्रथ्वी से चित्त- 
चुराने वाले कृष्ण को तथा आगे शभु-पद प्रीता तुलसी से भी नन्‍्द- 
'ननन्‍्दन को गोपियाँ पूछती हैं और अंधेरे कुंजों में भी अपने मुख- 
चन्द्र के प्रकाश से चली जाती हैं । 
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नहीं बदला, अब भी उनका सुख-चंद्र चंद्रिका छिटकाता है-- 
अभी उनमें संयोगाशा की आभसा हे--अतः उनकी कान्ति 
अक्वान्त है, नहीं तो मलिन हो जाती | ऋष्ण-प्रेम-भक्ति की तम- 
हारी प्रतिभा उनमें है। गोपियाँ सब से कृष्ण की खोज पूछ 
चुकीं, प्रकृति में कोई उन्हें बता न सका--बताता कैसे अक्ृति से 
परे को प्रकृति से परे रहने वाले ही जान-जना सकते हैं । प्रकृति 
वाले क्‍या जाने । भक्त को भगवान का पता संसार में कौन 
बताबे - “सोइ जाने जेहि देहिं जनाई”-जनावे तो वही 
भगवान जनावे | तव वे फ़िर आत्म ज्ञान या भक्ति ( प्रीति- 
अतीति ) से पूछती हैं और उसीसे ठीक पता पाती हैं और उसी 
पते से खोज कर हरि का दशे-स्पशे-सुख प्राप्त करती हैं। 
सराहनीय सार्थक शब्द-संगठन; और लालित्यपूर्ण अर्थ-गौरव 
है। सारथंक अनुप्रासों एवं अलंकारों की छवि-छटा है, काव्य में 
दाशनिक तत्व-ज्ञान का सामीचीन सामंजस्य है । प्रत्येक शब्द 
अपनी महत्ता-सत्ता साव-साथकता के साथ रखता है । 


हे तुलसी कल्यानि! सदा गोविंद-पद-प्यारी, 
क्यों न कही तुम नन्‍्द-खुबन सौं विथा हमारी । 
जह आवबत तम - कुंज - पुञ्न-गहवर-तरु-छादीं, 
अपने मुख चाँदने चलत खझुन्दर वन माहीं ॥१श॥ 
शब्दा्थ :-सुबन--पृत्र, सुत, विथा ( व्यथा-सं. ) व्यथा, 
गवहर--( सं. गहर ) गहर, गहरा । 
भावार्थ :--गोविन्दपदालुरक्ते | हे - तुलसिके ! तुम कृप्ण से 
क्यों हमारी व्यथा नहीं कहती । यों कहती हुई जहाँ कुंजादि की 
छाँद में वे आती हैं. वहीं अपने मुख-चंद्र का प्रकाश कर चली 
जाती हैं । 
अथ' :--हे कल्याणी, गोविन्द-पद-ओते तुलसी, क्‍यों तुम 
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नन्द-नन्द्न से हमारी व्यथा नहीं कहतीं । इस भ्रकार वे बन में 
विलपती जाती हैं । जहाँ तमपूर कुंज-गहर य तरु-पुंज के नीचे 
वे आती हैं, वहाँ उनकी मुख-चंद्र-चंद्रेका से प्रकाश हो 
जाता है। 
इहि विधि वन वन हूँढि वुक्ि उनमत की नाईं', 
करन लगीं मनहरन लाल-लीला मन भाई। 
मोहन लाल रसाल कि लीला इनहीं सोह, 
केवल तन्मय भई' कछ्ु न जाने हम को है. ॥१श॥। 


शब्दारथ :-हेँ ढि, यूकि--ह ढ और पूछ कर ( पूर्वकालिक 
क्रियायें हैं, केवल “इ” अंतिम वर्ण में जोड़ कर बनाई 
गई हैं -संयुक्तावस्था में प्रत्यय हैं-इन्हें खड़ी बोली के विश्लेपा- 
स्मक रूपों से मिलाओ ) नाई'- समान, सोहैं-फवती हैं, 
शोभा देती हैं, को- कोन । 

भावार्थ :--चारों ओर वन में द्ँढ कर ओर पूछ पूछ कर 
वे हार गई, तथा प्रेम-रसावेश से भाव-मम्न हो तल्‍्लीन और 
तन्‍्मय हो कर कृष्ण की लीला करने लगीं । वह उन्हें 
ही शोभा देती है । वे नहीं जानतीं कि हम कोन हैं । 

अथ :--इस प्रकार वे सारे बन में उन्मत्त के समान पूछ 
कर तथा हॉढ कर (प्रेमावेश से तल्लीन और तन्‍्मय होकर ) 
गोपाल लाल की मन के हरने वाली रोचक लीला करने लगीं । 
क्या इन्हें मोहन की सरस लीला भली लगती है ? ( कदापि 
नहीं--क्यों, उससे स्प्रति बढ़ेगी, जिससे वियोग-व्यथा की दूनी 
चुद्धि होवेगी ) साथ ही उनको कृष्ण का अन्ुकरण या नकल 
करना सवंथा अनुचित है--वह इनको शोभा नहीं देता, उन्हें 
नहीं फबता, ( क्‍योंकि बड़े आदमियों की नकल फरना मानों 
उनका अपमान कर उनकी हँसी उड़ाना हे) किन्तु इसका 
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कारण यही है कि वे अपने होश में नहीं हैं--आपे से बाहर 
हैं--बे प्रेमावेश से तन्‍्मय ( कृष्णमय ) हो गई हैं, और यह नहीं 
जानती कि हम कौन हैं-( कया, कहाँ, किस प्रकार कर रहीं 
है )। यह लीला हाव है, जो भावावेश कृव है। यह इन्हीं को 
फबता है । 

नोट :--अब यहाँ से कवि गोपियों की श्रेमावेश-जनित कृष्ण- 
लीला का वर्णन उठाता है--जब कोई भाव दृढ़ और प्रगट होकर 
दूसरे भावों पर प्रभावी हो जाता है तब वह आउ्लिक क्रियाओं 
के रूप में स्वभावत: आ जाता है - इच्छा के न रहते हुये भी ऐसा 
होता है । यह मनोवैज्ञानिक सिद्धान्त यहाँ चारुता से घटित किया 
गया है--यही तन्मयता वस्तु की अविद्यमानता में भी उसकी 
विद्यमानता दिखाती है, तदनुकूल दशा को श्राप्त करती है--इसी 
को योगी और भक्त प्राप्त करना चाहते हैं, ओर तदर्थ सव अ्रकार 
निरंतर यत्र करते हैं, आराध्य का गुण-कीतेन, भजनाचेन, तथा 
तदृध्यान-इर्शनादि इसके लिए साधन-रूप हैं--तल्लीनता एवं 
तनन्‍्मयता की अंतिम स्थिति ही समाधि है, समाधि में तन्‍्मयता 
आंगिक क्रियाओं में नहीं आ पाती, क्योंकि अंग-प्रत्यंग प्रथम ही 
शान्त कर दिये जाते हैं--तभी यह अलौकिक आनन्द देती है-- 
प्रेम के कारण प्राकृतिक रूप में यही तन्‍्मयता प्रकट होती है तथा 
योग और ज्ञान से जन्य आनन्द सा देती है । 

हरि की सी सब चलनि विल्लोकनि हरि की हेरनि, 

हरि की सीं गायनि घेरनि, टेरनि, पट फेरनि। 
हरि की सी बन ते आवनि गायन रखरंगी, 
हरि-लम कन्दुक रचन नचन वनि ललित त्रिभंगी ॥१४॥ 

शब्दार्थ :--हेरनि--देखना, खोजना ( आँख-मिचौली के 
खेल में ) गायनि घेरनि--गायों को घेर लाना, गायन--गाना 
त्रिभंगी-- कृष्ण का वंशी वजाते समय सिर, कटि तथा पदों को 
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लचा कर तीन स्थानों से कुकना और एक आकृति विशेष 
वनाना--क्ृष्णु का इसी से “त्रिमंगी या लाकृति” नाम भी पढ़ 
गया था। यहाँ तक तो आंगिक आकृतियों या दशाओं का अचुक- 
रण हुआ, आगे उतकी लीलाओं या कार्यों की नक़ल है। 
भावार्थ :--स्पष्ट है । 
अर्थ :--गोपियाँ समी आचरण बेसे ही करती हैं जैसे श्री 
कृष्ण, उन्हीं के समान वे चलतीं, देखती, गातीं, खोजतीं, पुका- 
रतीं और चस्त्र उछालती हैं, गान-रस-रंग के साथ हरि कान्‍्सा 
वन से आनां, गेंद खेलना और त्रिभंगी रूप हो नाचना आदि 
सभी व्यापार थे हरि के ही समान करती हैं । 
कोड श्रीदाम डुभाम चढ़त कान्हर के काँधे, 
कोड जखुमति द्वे दाम कान्ह ऊखल सं बाँधे। 
कोउ जमलाजुन भंजत गंजत काली-वल की, 
कोड कहे मूँदी नेन सोच नहि दावानल की ॥१शा 
शब्दाथ --श्रीदाम--कुष्ण का एक सखा, दाम--रस्सी 
जमलाजुन--यमलार्जुन जो शाप-प्रभाव से दो बृक्ष-रूप हो गये थे, 
कृष्ण ने ऊखल को इनमें अटकाकर इन्हें उखाड़ दिया तथा मुक्त 
किया था, ( देखो अन्तकेथा के लिये--भागवत ) | काली--एक 
यमुना की कुक्षि में रहने वाले सप॑ का नाम है, इसके बल एवं 
दर्प को भी श्रीकृष्ण ने चूर किया था-- 
सावार्थ--स्पष्ट और सरल है। 
अर्थ--गोपियाँ अब कृष्ण बन जाती हैं और कुछ उनके से 
खेल करती है, उनकी लीलाओं का अज्ुुकरण करती हैं। 
कोई श्री दाम.व॑न जाती- है और कोई कृष्ण या कान्‍्ह के 
कंधे पर चढ़ती है। कोई-यशोदा वन जाती है और दूसरी उसको 
रस्सी देकर कृष्ण बनी हुई गोपी को ऊखल से बाँधती है । कोई 
5 े 
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कृष्ण-रूप हो यमलाजुन इत्तों के उखाड़ती है और कोई उसी रूप 
से काली .के बल-दर्प के चूर करती है । कोई कहती है कि अब 
आँख बन्द कर लो ( आँख मिचौली खेलो ) अब दावानल का 
भय नहीं रह गया ( दावानल को श्रीकृष्ण ने शान्त किया था) | 
नोट--श्रीकृष्ण की ललित बाल-लीलाओं का अनुकरण 
गोपियाँ प्रोम-रस के भावाबेश से तन्‍्मय होकर कर रही हैं-इस 
अकार एक नाटक सा हो रहा है । कृष्ण-स्म्॒ति में गोपियाँ आत्म- 
विस्म्ृति से ऐसा करती हैं | यह लीला हाव है । | 
कोंड गिरवर अंबर कौ फर धरि वोलति है तब, 
निधरक एहि तर होहु गोप-्गोपी-गोधन सब | 
भ्गी भय ते श्ंग होय वह कीट महा जड़, 
रृष्ण-प्रेम तें कृष्ण होय कछु नहिं अचरज बड़ ॥९१6६॥ 
शब्दाथ--गिरवर ( गोवर्धन ) पवेत, अंवर--नभ, वस्त्र, 
निधरक--निडर, गेाधन--गायों का धन, भृज्ञी-एक प्रकार 


की भोरी । 


भावार्थ--जिस प्रकार भूगी के भय से कीड़ा भृुज्ञ-रूप हो 
जाता है उसी प्रकार कृष्ण-प्रं म-प्रभाव से गोपियाँ हरि-रूप हो 
यह सव कृष्ण की लीलायें कर रही हैं, यह आश्चये-जनक 
विपय नहीं | | 

अथ--कोई गोपी कृष्ण बनकर वस्माचल (गोवर्धन) बना 
उसे हाथ में उठाकर यों कहती है कि सब गोप और गेपी अपने 
गोधन (गायों) के साथ निडर हो (इंद्र की आज्ञा से श्रलय-पयोदों 
की महावृष्टि से बचने के लिये ) इसके नीचे आ जाओ । 
जब महा जड़ कीड़ा भुगी के भय से भृज्ञ-रूप दा जाता है, 
तब यदि कृष्ण-प्रेम से गापियाँ कृप्ण-रूप हो जायें तो विस्मय 
का विपय नहीं । 
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नोट--उदाहरण बड़ा ही उपयुक्त है। इससे वही विचार 
आवल्य से पूर्ण परिवर्तन का होना सिद्ध है। भू गी के द्वारा कीट 
के मस्तिष्क में भुमी-ताद प्रवल्ता से भर दिया जाता है, उसके 
ही प्रभाव से वह अपना रूप-गुण-कर्म-स्थभाव सवेथा भूल जाता 
है, उसे अपनी स्थिति का भी ध्यान नहीं रहता, वह अपने को 
भुड्डी ही जानने-मानने लगता और अंत में चस्तुतः वही हे। जाता 
है। बस इसी कारण गोपियाँ सी कृष्ण-रूप हो रही हैं. । विचारों 
के प्रचल-बेग एवं प्राघान्य से सारी सृष्टि परिवर्तित की जा सकती 
है। साधारणत: यह्‌ आश्वयजनक है, परन्तु है यह प्रयोग-सिद्ध 
ओर अभ्यास-साध्य सत्य । 

तव. पायी पिय-पद-सरोज को खोज रुचिर तहेँ ५ 

अरि, दर, अंकुस, कमल, कलस अति जगमगात जहँ । 
जो रज अज सिच खोजत जोजत जोगी-जन द्विय, 
सो रज वंदन करन लगीं, सिर घरन लगीं तिय ॥१ज। 

शब्दाथ--खोज--चिन्ह, पता, अरि--चक्र, छठुर--शंख 
कलस--वजा या कुलिश--जओोजत--योजित करते हैं, रखते हें. 

भावांथ -गेपियों को हरि-पदढ-चिन्ह एक स्थान पर मिला, 
जिसमें शंख-चक्र कमलांकुश एवं कुलिश आदि के शुभ चिन्ह, 
जे कृष्ण-पद्‌ पर थे, स्पष्ट थे। उस पद-रज को गोपियों ने 
परमपूज्य मान वंदित कर अपने शिर पर रक्खा। 

अथ--इस प्रकार लीलायें करती हुई गोपियों ने एक स्थान 
पर प्यारे कृष्ण के सुन्दर चरण-कमल का चिन्ह देखा और इस 
प्रकार उनके खोज का सूत्र पाया। उस पद-चिन्ह में शंख, चक्र, 
अंकुश, कमल और चज्र के चिन्ह स्पष्ट उतरे हुये थे। जिस 
हरि-पद-रज को अज और शिव जी खेोजतले तथा योगी लेग 
अपने हृदय में जिसे सावधानी से रखते हैं. उसी पद-रज को 
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पाकर गोपियाँ अपने शिर पर रखने तथा उसकी वंदना 
करने लगीं । 
नोट- उक्त शंख-चक्रादि चिन्ह सामुद्रिक शास्त्रानुसार अति 
शुभ और महान ऐश्वय शाली के पद-तल पर होते हैं । कृष्ण तो 
अवतार ही हैं, उनके पद-तल पर सारे शुभ चिन्ह विद्यमान थे 
गोपियों ने अनेक वार देखा था । उन्हीं के पद-चिन्ह में 
स्पष्ट देख वे उसके कष्ण-पद-चिह्न होने का विश्वास करती हैं, अब 
तक गोपियों ने बन में पद्‌-चिन्द्‌ न देखा था-कदाचित बहाँ धूल 
ही न थी, जिस पर चिह्न पड़ता, वहाँ हरियाली थी,या वे आत्म- 
विस्म्ृति तथा प्रेम-रसावेश से तन्‍्मय होकर कृष्णानुकररण में तन- 
मन से लगी थीं, इसीसे कदाचित्त उन्होंने पद-चिह्न न देख पाया 
था। अब वें यम्ुुना-तट पर, जहाँ पद्‌-चिन्ह के पड़ने के लिए धूल 
ओर वालू है, पहुँच गई्ट तथा अब उनकी आत्मविस्म॒ृति कम हुई, 
वे शिथिल हो रंच ठहरीं और फिर खोज में लगीं। उनका सब 
ध्यान इस पद-चिन्ह पर गया, जिसे उन्होंने शंख-चक्रादि चिन्हों 
के कारण पहिचान लिया | वस खोज का सूत्र मिला, अब कुछ 
आशा बढ़ी--इस पद-चिन्ह से उनमें पुराने प्र भ॒ का भाव फिर 
उठ आया । अब विरह-व्यथा के सह चुकने से उनमें सरस प्रम॒ 
का ही उदय न हुआ वरन्‌ श्रद्धा-भक्ति के भाव भी जाग उठे, 
उनका मान-गुमान दूर ही हो चुका था, अब वे ऋष्ण की प्रेमिका 
न रहकर दासी या सेविका हो गई' । श्री कृष्ण की क्‍या माया है; 
जो उन्होंने बिचारा वही हुआ। गोपियाँ उचित सार्ग पर आ 
गई । प्रीति श्रद्धा-सक्ति सें परिणित हो गयी, यह वियोग का ही 
प्रभाव हैं। मानव-प्रकति अधिक आकर्षित होती है, कप्टसाध्य और 
दुलभ के प्रति, सुखसाध्य के श्रति कम | यही बात विद्योग से उत्पन्न 
होती हे, चिर-परिचय, साज्निध्य, स्नेह-साहचर्य से प्रेम में 
शिथिलता सी आजाती है, वह वियोग से ही दूर होती है। श्रद्धा 
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भक्ति-पूर्ण प्रेस वियोर्ग से होता है। इसीसे क्रष्ण ने ऐसा किया, 
यही उनका क्ृपा-पूर्ण सत्याजुराग है। रोगी को हित-कामना से 
पथ्य ही दिया-जाता है, यद्यपि वह उसे नहीं सुह्याता तथापि 
अपध्य जो उसे रुचिकर होता है, कदापि नहीं दिया जाता । 

तहोँ निरखे ढिग जगमगात प्यारी पिय के पग, 

चिते परसुपर चकित भई जुरि चलीं तिही मग | 
चकित भई' सब कहे कोन यह वड़भागिनि अस, 
परम कांत एकांत पाई पींचत जु अधर-रखस ॥९प्गी 

शब्दार्थ :--ढिग पास, जगसगात>-चमकते हुये ( पढ़- 
चिन्ह चू'कि वालुका पर पढ़े थे, जो चमकीली होती है, इसी 
चसकते थे ) जुरि इकट्ठा होकर, साथ-साथ, तिही--उसी 
( देखो सं० रूप तत्‌ हि )। परम--श्रेष्ठ, जु--जो । 

भावार्थ :--श्रीकृष्ण के पद-चिन्ह के निकट गोपियों ने एक 
कृष्णु-प्रिया गोपी के भी पद-चिन्ह देखे और उसे कान्ताधर- 
रस की रहसि ग्राप्ति के लिये सोभाग्य-शालिनी कहती हुई उसी 
चिन्ह के अनुसार आगे बढ़ीं । 

अर्थ :--उसी क्ृष्णु-चरण-चिन्ह के निकट एक अपनी 
सहेली तथा कृष्ण की अत्यंत प्यारी ग्ोपिका के पद-चिन्ह भी 
स्पष्ट-रूप से जगमगाते हुये देखे, उन्हें देखकर वे गोपियाँ परस्पर 
चहुत चकराई, किन्तु फिए उन्हीं चिन्हों के अनुसार खोजती हुई 
उसी पथ पर वे आगे बढ़ीं। चकित हो वे सब कहती हैं कि 
यह कोन बड़ी भाग्यशालिनी गोपी है, जो श्रेष्ठ कान्त को एकान्त 
में पाकर उनके अधरों का सुधा-रस पी रही है । 

नोट :--श्रीकृष्ण और सब कामिनी गोपियों को छोड़ 
स्वप्रिया एक गोपी (राधिका ) को साथ ले गये थे, इसमें 
सान-गुमान अभी न था, इसी के चरण-चिन्ह गोपिय 
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को दिखाई दिये थे। पद-चिन्ह यमुना-तट की बालू पर चसक 
रहे थे, वालू सूर्य या चन्द्र के प्रकाश में चमकती है । गोपियों में 
रति-रस-रंग की तरंग फिर उठी, उन्होंने सोचा कि वह प्यारी 
गोपी एकान्त में कान्‍्त का सुधा-रस पी रही होगी, यहाँ उनमें 
सपल्नी-हृदय के हेप और आसूयादि के माव नहीं, वे उस गोपी 
की प्रशंसा करती हैं; उसे चाहती, सराहती हैं। इससे उनके 
हृदय की शुचिता तथा साधुता प्रकट है, वे उसके सत्य प्रेस का 
स्मरण कर उसकी महत्ता को सान रही हैं, तथा अपनी भारी 
भूल पर पश्चाताप करती हैं। सन में वे अपनी मंदाधता के 
दोप और भूढ़तामय अपराध स्वीकार करती हैं। अतः अन्त- 
यामी कृष्ण प्रसन्न हो उन्हें क्षमा कर फिर अपनाते और 
संभोग-सुख देते हैं । 

नोट :- दर्पण से गोपियाँ कृष्ण का पता पूछती हैं परन्तु 
वह उत्तर नहीं देता, क्योंकि उसे भी क्ृष्ण-राघा का वियोग 
दुःख दे रहा है और इसीसे उसे भी बोलना नहीं अच्छा लगता । 

आगे चलि अवलोकि पक नसवपदलव-सेनी, 

जहाँ पिय निज कर कुसुम खुसुम ले गू थी बेनी । 
तहेँ पायी एक मंज्ु सुकर मनि-जटित बिलोले, 
तिहिं पूछति ब्रज-घाल विरह-वस सोड न बोले ॥१ छा 

शच्दाथः--तिहिं--उससे ( हि--को, से, कमे कारक की 
विभक्ति के रूप में ) | सुसुम-एक पुष्प । 

भावाथ एक कुज में गोपियों ने एक दर्पण पाया, उससे 
भी उन्होंने कृप्ण की खोज पूछी, परन्तु वह भी छुछ न बोला । 

अब :--ओर आगे जाकर उन्होंने एक नवीन पल्लावों से 
पूर्ण छु् देखा, जहाँ कृष्ण जी ने सुन्दर फूल लेकर ग्रिया की वेणी 
गूँधी थी। वहीं पर उन्होंने एक सुन्दर मणियों से जड़ा हुआ 
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दर्षणु देखा । उससे त्रज-चालायें कृष्ण के विषय में 'पुछने लगीं 
किन्तु वह भी विरह-वयथा के कारण न बोला । 


करि आपुस में तरक कह्मो यहे क्‍यों कर लीलों, 
तिन में कोड तिन के हित को नहि' उत्तर दीनो | 
वेनींगू थन-समय छोल पाले वे जब, 
सनन्‍्दर चंदन विलोकन सख की अंत भयी तब ॥२णा 


शब्दार्थ:--छैल--छैला, रसिक, प्र सी ( अब इसका प्रयोग 
गुन्डे के अथ में भी होता है )। 

भावाथ :--उर्पण लेने का कारण गोपियाँ अपनी-अपनी तके 
बुद्धि से निश्चित करती हैं, एक कहती है कि बेणी के सजाते समय 
पीछे वैठ कर कृष्ण अपनी प्यारी का प्रतिविम्ब इसी में देख कर 
दशन-सुख उठाते थे । 


अथ :--परस्पर तक करती हुई वे कहती हैं, कि यह दपेण 
उन्होंने क्यों हाथ में लिया था, परन्तु उनमें से किसी ने उसका 
उचित और मनोंनीत उत्तर नहीं दिया | वेणी-अंथन के समय 
जब कष्ण पीछे बैठे थे तव अपनी प्यारी के मुख को देखने के 
लिये इसे सामने रख लिया था, और यों उसका प्रतिविंव इसमें 
देख कर वे सुख प्राप्त करते थे । 


नोट :--बस्तुतः दपण के लेने पर है अच्छी सहेतुक यक्ति 
सतके कल्पना है, इस हेतूत्प्रेज्ञा में न केवल कोरी कल्पना ही है 
वरन्‌ सरस भाव-गम्भीय भी है | जब - कृष्ण स्वप्रिया की वेणी 
सजाने को पीछे बैठे तव॒ एक कठिन ससस्या आ गई, चह यह 
थी कि कृष्ण और राधा एक दूसरे का मुख न देख सके, राधिका 
वेणी-रचना में वाधा होने से अपना मुख घुमा भी न सकती 
थी। अतः दर्षण सामने रखा गया, जिसमें राधा और कृष्ण 
दोनों एक दूसरे के मुख का प्रतिविम्ब देख सकें। साथ ही राधिका 
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दर्पण में देखेंगी कि वेणी ठीक सजी और मली लगती है या नहीं, 
इसी बहाने से वे हरि-मुख-दशन की साध भी साध सकेंगी । 
तातें मंजुल मुकुर सुकुर ले बाल दिखायी 
श्रीमुख को प्रतिविंव सखी तव सनमुख आयी। 
धन्य कद्दति भई' ताहि नाहि' कछ_ मन में कोरी 
निर मतसर संतन की हैं चूड़ासनि गोपी ॥रश॥। 


शच्दार्थः--सुकुर-सुन्दर हाथ, श्री-मुख--श्री-लक्ष्मी 
जिनकी अवतार-रूप-राधा थीं--मुख या श्री मुख--सुन्दर तेज 
या कान्ति-पूर्ण मुख-श्री आदर-सूचक विशेषण है, कोपी--कोप, 
शब्द से क्रिया बना कर वहु-बचनान्त रखी गई हैं--धातु- 
कोपना, गोपी--गोपियाँ, ( केवल अनुस्वार से ही वहुबचन बना - 
लिया गया है,) गोपिन शब्द में “न” लगा कर भी बहुबचन होता 
है किन्तु यह शब्द दूसरा अथ देता है--( मिलाओ खड़ी बो० 
गोपियों का रूप )। 
भाद्यर्थः--राधा-मुख-प्रतिविम्ध-दर्शनाथ कृष्ण ने दर्पण 
हाथ में लेकर उन्हें दिखाया था और उनका अभीए्ठ सिद्ध भी 
हुआ--सोपियाँ यह विचार कर राधा को धन्य-धन्य कहने लगीं 
आरि उस पर कुपित न हुई क्योंकि उनका हृदय साधु एवं 
संत सा निर्मत्सर है । 
इसीलिये सुन्दर दर्पण लेकर ( कृष्ण ने ) सुन्दर 
हाथ से वाल ( राधा ) को दिखलाया ( यह तो बस बहाना था, 
कारण तो राधा को यही जान पढ़ा कि मानों कृष्ण उन्हें द्षण 
इसीलिये दिखाते हैँ कि वे देख कर उनका वेशी गधना पसंद 
कर लें, किन्तु इसी व्याल के भीवर कृष्ण का गुप्त भाव, राधा- 
सुख-दशन-ग्राप्ति का विद्यमान है, सच्चा हेतु यही है | देखते समय 
गधा के श्री मुख की ( राधा श्री या लक्ष्मी-स्वरूपा हैं; राधा हो 
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रमा ही सृत्यु-लोक में कृष्णके साथ आई है--अतः श्री--लक्ष्मी- 
(का ) मुख-तत्पुरुष समास के द्वारा कवि यह्‌ भाव व्योजित 
करता है--साथ ही श्री-मुख आदर-सचक शब्द भी हैं) छाया 
संमुख आ गई ( यही कृष्ण को अभीष्2र था और इसीलिये 
विशेषतया यह किया ही गया था ) । 
गोपियाँ उस अपली सखी ( राधा ) को धन्य-पन्य कहने 
लगीं और उनके छद॒य में उनके - प्रति कोई रोप-दोप या द्वेप के 
भाव न उत्पन्न हुये, क्योंकि गोपियाँ निर्मेत्सर संत-समाज की 
चूड़ा-मणियाँ हैं । 
नोट:--भेसी रसिक नायक कृष्ण ने चातुरी से बहाने के साथ 
अपना मनोरथ सिद्ध किया राघा जी यह रहस्प न जान पाई, 
वे अपनी &ऋगार-सजावट के देखने ही में मुग्ध थीं, या वे भी 
कृष्ण-मूर्ति का द्षणगत अतिविम्य देख रही थीं, वे उसे साधारण- 
तया देख कर अलग नहीं रखतीं--“एक पंथ तीन काज” यहाँ 
यों चरिताथ होता है (१) (राधा-पक्त में) वेणी की सुन्दर सजावट 
देखना (२) ( कृष्ण-पक्त में ) राधा की रूप-माधुरी पीछे बैठ कर 
दर्षण के अतिविस्व में देखना (३) ( राधा-पक्त में ) चेणी की 
छुटा के साथ अपना मुख तथा उसके पास श्री कृष्ण का मुखार- 
विंद देखना । कबि ने केवल एक ही भाव ( कृष्ण-पक्त वाला ) 
विशेष रूप से प्रगट किया है और दूसरे भावों को गुप्त ही रक्खा 
है, क्योंकि बह केवल गोपियों के भाव रखता है, अतः स्वभावतः 
ही कृष्ण की चतुरता की ओर उन्हें क्रुकाना पड़ेगा, क्योंकि 
नायिकायें नायक के ही विचारों एवं व्यापारों की विशेष-चिवेचना 
करती हैं। साथ ही कृष्ण राधा की रूप-माधुरी पर अति-मुग्ध 
थे, अत: उन्हें उसके सुख-दर्शन की विशेष लालसा रही थी। राधा 
भें यह्‌ बात कदाचित न थी, गोपियाँ यही विचारती और जानती 
«५ है कि कदाचित राधा भी हमारी तरह. सानिनी है, अतः उसे 
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दर्पण में देखेंगी कि वेणी ठीक सजी और भली लगती है या नहीं, 
इसी वहाने से वे हरि-मुख-दशशंत की साध भी साध सकेंगी । 
तातें मंजुल म॒ुकुर सुकुर ले वाल दिखायी 
श्रीमुख को प्रतिबंध सखी तव सनमुख आयो। 
धन्य कद्दति भई' ताहि नाहि' कछ_ मन में कोपीं 
निर मतसर संतन की हैं चूड़ामनि गोपी ॥२२॥ 


शब्दाथ--सुकुर- सुन्दर हाथ, श्री-सुख--श्री--लक्ष्मी 
जिनकी अवतार-रूप-राधा थीं--मुख या श्री मुख--सुन्दर तेज 
या कान्ति-पूर्ण मुख-श्री आदर-सूचक विशेषण है, कोपी--कोप, 
से क्रिया वना कर बहु-वचनानत रखी गई हैं--धातु- 
कोपना, गोपी--गोपियाँ, ( केवल अनुस्वार से ही वहुबचन बना - 
लिया गया है,) गोपिन शब्द में “न” लगा कर भी बहुबचन होता 
है किन्तु यह शब्द दूसरा अथ देता है--( मिलाओ खड़ी बो० 
गोपियों का रूप ) । 
भावार्थ:--राधा-मुख-प्रतिविम्ब-दशनाथ कृष्ण ने दपण 
हाथ में लेकर उन्हें दिखाया था ओर उनका अभीष्ट सिद्ध भी 
हुआ--गोपियाँ यह्‌ विचार कर राधा को धन्य-धन्य कहने लगीं 
आर उस पर कुपित न हुई क्योंकि उनका हृदय साधु एवं 
संत सा निर्मत्सर है । 
अथ्थ;--इसीलिये सुन्दर दपंण लेकर ( कृष्ण ने ) सुन्दर 
हाथ से वाल ( राधा ) को दिखलाया ( यह तो बस वहाना था; 
कारण तो राधा को यही जान पड़ा कि मानों कृष्ण उन्हें दर्पण 
इसीलिये दिखाते हैं. कि वे देख कर उनका बेणी गूँधना पसंद 
कर लें, किन्तु इसी व्याज के भीवर कप्ण का गुप्त भाव, राधा- 
मुख-दर्शन-ग्राप्ति का विद्यमान है, सच्चा हेतु यही है । देखते समय 
राधा के श्री मुखर की ( राधा श्री या लक्ष्मी-स्वरूपा हे, राधा हो 
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रमा ही सत्यु-लोक में कृष्ण के साथ आई है--अतः श्री--लद्धमी- 
( का ) मुख-तत्पुरुप समास के ्वारा कवि यह भाव व्यंजित 
करता है--साथ ही श्री-मुख आदर-सूचक शब्द भी है.) छाया 
संमुख आ गई ( यही कृष्ण को अभीट्०? था और इसीलिये 
विशेषतया यह क्रिया ही गया था )। 

गोपियाँ उस अपनी सखी ( राधा ) को धन्य-धन्य कहने 
लगीं और उसके हृदय में उनके * प्रति कोई रोप-दोप या ह्वेप के 
भाव न उत्पन्न हुये, क्योंकि गोपियाँ निर्मेत्सर संत-समाज की 
चूड़ा-मणिएयाँ हैं। 

नोट:--प्रेमी रसिक नायक कृष्ण ने चातुरी से बहाने के साथ 
अपना सनोरथ सिद्ध किया राधा जी यह रहस्य न जान पाई; 
वे अपनी शट८ गार-सजावट के देखने ही में मुग्ध थीं, या वे भी 
कृष्णु-मूर्ति का दर्षणगत प्रतिविम्ध देख रही थीं, वे उसे साधारण- 
तया देख कर अलग नहीं रखतीं--/एक पंथ तीन काज” यहाँ 
यों चरितार्थ होता है (१) (राधा-पक्त में) बेणी की सुन्दर सजावट 
देखना (२) ( कृष्ण-पक्त में ) राधा की रूप-माधुरी पीछे बैठ कर 
दपण के प्रतिविम्व में देखना (३) ( राधा-पतक्त में ) वेणी की 
छटा के साथ अपना मुख तथा उसके पास श्री क॒ष्ण का मुखार- 
विंद्‌ देखना । कवि ने केवल एक ही भाव ( क्प्ण-पक्त चाला ) 
विशेष रूप से प्रगट किया है और दूसरे भाषों को गुप्त ही रक्‍्खा 
है, क्योंकि बह केवल गोपियों के भाव रखता है, अतः: स्वभावतः 
ही कृष्ण की चतुरता की ओर उन्हें क्रकाना पड़ेगा, क्‍योंकि 
नायिकायें नायक के ही विचारों एवं व्यापारों की विशेष-विवेचना 

हे न्हे उस दशन की विशेष लालसा रही थी। राधा 

में यह बात कदाचित न थी, गोपियाँ यही विचारदी 


है, कि.कदारि जानती 
. है कि.कदाचित राधा भी हमारी तरह. सानिनी है, अत: उसे 
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ऋप्ण-दर्शन की विशेष चाह या परवाह न रही होगी ( विशेषतः 
संयोगास्वथा में - वियोगावस्था में चाहे हो भी ), अतः वे कृष्ण 
ही को रूप-लालची जान कर उन्हीं के पक्ष का भाव प्रगट करती 
हैं, साथ ही वे सोचती थीं कि राधा अपना ऋ'गार स्वयमेव तो 
करती ही न थी कि उसे दपेण के संसुख रखने की आवश्यकता 
हो, उसका ऋगार तो ऋगार-कला-कुशल कृष्ण कर रहे थे ) 
अतः उसे दर्पण रखने की क्या" आवश्यकता, आवश्यकता थी, 
कृष्ण ही को, जो पीछे वैठने से राधा-मुख-माधघुरी न प्राप्त कर 
उसके लिये उत्सुक थे, अतः उन्हीं के वहाने से अपनी इच्छा 
पूरी की, इसीसे कवि ने एकही पक्ष का भाव प्रकट किया है । 
राधा श्री-मृर्ति होकर ऋृष्ण-पद-दर्शनाकुला थीं, न कि मुख- 
दशनाकुला, किन्तु कृष्ण श्री-मुख-दशनाभिलापी हैं, इसीसे 
कृप्ण ने यह व्याज-रूप मे किया, अतः यही भाव स्पष्ट रखा 
गया है । 

यहाँ भी गोपियों में स्वाभाविक सपत्नीक ईर्पा, छेप-रोप की 
भावना नहीं होती, वे राधा को चाहती, सराहती हैं, उनके हृदय 
निर्मत्सर साधुओं से शुद्ध हैं, गोपियों में भक्ति-भाव का ही, जिसे 
कवि ने पद-चिन्ह-प्राप्ति पर दिखाया है, प्राधान्य है | शुद्ध प्रेम ही 
प्रगट किया गया है, इसमें लोकिक प्रेमी-प्रेसिकाओं की चेपयरिक 
वासना का विचार नहीं, जिससे सपत्नीक हेप-रोपादि की कुत्सित 
भावनायं उठती हैँ | यदि गोपियाँ क्रोधादि भी करतीं, तो व्यर्थ 
था । इससे कदाचित गोपियों पर कृष्ण और रुष्ट होते, 
क्योंकि उन्हें अच्छा न लगता गोपियों से निज प्रियतमा का 
तिरस्कार | कदाचित यही सोच गोपियाँ रोधा की सराहना ही 
करती हैं, क्योंकि इससे सम्भावतः कृष्ण प्रसन्न भी हो सकेरें, 
क्योंकि निज प्रिववस्तु की सराहना सब्र को प्रिय होती है । गोपियाँ 
हुसे अपना स्वाभाविक-कत्तब्य मानती हैं कि वे अपने प्यारे की 
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स्पष्ट कह है ) ज्याही हुई थीं, कृष्ण की इसमें अति अलनुरक्ति 
थी, किन्तु चह भी गये के कारण छोड़ दी गई, इसीसे “पिय 
अति रति बाढ़ी” पद है--इसीसे गोपियों पर यह प्रभाव पड़ा 
कि कृष्ण गये देख अपनी प्रिय वस्तु भी त्याग देते हैं.। “रति” 
से तासपये प्रीति का है । चूकि अभी अकुंरित विरह्‌ है, अतः 
राथा का वर्ण अभी असस्‍्लान ही है। * 


जनु घन ते विलुरी डिजुरी मानिनि तनु काछे, 
कियों चन्द सी रुसि चन्द्रिका रहि गई पाछे । 
नैेनन ते जल-धार घाइ घोवति घर धघावति, 
मंवर उड़ाय नसकति बास-वस सुख-ढिंग आचत ॥२५॥ 

शद्दार्थ :--विजुरी > बिजली, सानिनि >मानिनी, रुसि«* 
रुष्ट हो, रूठ कर, धर >घरा, धड़, तनवास 5 सुरभि, सुगन्धि । 

भावार्थ :--राधा, घन से विलग हुई बिजली या चन्द्र से 
रुष्ट हो पीछे रह गई चन्द्रिका के समान लगती हैं, उसके नेत्नों 
में दुःखाश्ु-धार उर-हार को धोती हुई भू पर गिर रही हैं. और 
चह सौरभ-वशायव भ्रमरों को भी नहीं उड़ा सकती । 

अथ्थ :-बह सानिनी अपने शरीर की बुति से ऐसी जान 
पड़ती है मानों घन से बिलग हुई बिजली हो या चन्द्रमा से रूठ 
कर चंद्रिका प्रथक हों गई हो। राधा के नेत्रों से अश्रु-धार 
उसके छदय-द्वार को धोती हुई प्रथ्वी पर आती हैं, और चह 
उन भंवरों को, जो उसके शरीर से आती हुई कमल की सी 
सुरभि के कारण, पास आते हैं, नहीं उड़ा सकती, ( क्योंकि त्रिरह- 
व्यथा से शिथिल है ) | 

नोट :--ड्ोनों ही उपसायें या उद्यम ज्षा्यं बहुत ही सार्थक 
हैं । बिना विजली के घनश्थाम होता है, उसी श्रकार कृष्ण भी 
£, बेस ही बिना चन्द्रिका के चन्द्र भी श्याम ही होगा, क्योंकि 
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चंद्रिका के साथ भी वह कुछ श्याम सा दीखता है तब उसके 
बिना तो और भी श्याम होगा--इसी प्रकार गोरी राधा के साथ 
कृष्ण में कुछ मौरता आ जाती है, विना उसके तो वे काले 
ही रहेंगे-क्योंकि स्वभावतः ही वे ऐसे है--देखिये-- 


धसेरी भववाधा हरो, राधा नागरि सोय। 
लातन की भाई' परे, स्याम हरित दुति होय ।”--विहारी 


चस्तुतः श्याम, राधा के गौर-बर्ण या कान्ति के पड़ने से हरे 
हो जाते हैं, उनमें कुछ गौरता सी आ जाती है--राघा नितांत 
कंचन-फान्ति-कलिता हैं-इसीसे उन्हें घन से परथक विजली ओर 
चन्द्र से पृथक चंद्रिका के समान कहा है--घन के कारण 
बिजली में और चंद्र के कारण चंद्रिका में कुछ चर्णांतर आ जाता 
है, पृथक रह कर दोनों विशेष उज्वल दीखेंगी । यही हाल राधा 
का भी है। ज्षरिक विरह से वर्ण में कोई विशेष विकार नहीं 
हुआ। राधा के पद्चिनी होने से उनके शरीर से कमल की सी 
' मुरसि आती है, जिससे आकृष्ट हो मधुपावली उनके पास आ 
जाती है--अवब वे वियोग-विघुरा हैं, उन्हें अपने तन-मन का भी 
कुछ ध्यान नहीं, इसीसे वे उसे उड़ा नहीं सकतीं। यह फारण 
नहीं कि वे वियोग से हीन-दीन हैं, क्योंकि अंकुरित वियोग ही 
अभी है। हो सकता है कि कृष्ण रति के पश्चात्‌ (पंक्ति ० ९० में 
शिल्लष्ट सुद्रा-मय पद्‌ “रति” से सूच्य) स्वभावतः उत्पन्न शिथित्षता 
से, जिसके ही कारण कदाचित राधा ने अपनी चलने में अस- 
सर्थता प्रकट कर कृष्ण से उनके स्कंधारोहणु.का प्रस्ताव किया 
था और जिससे कृष्ण ने अनुचित गये का अर्थ लेकर उन्हें त्याग 
दिया था-और वे शिथिल हो आगेन जाकर वहीं खड़ी रह 
गई थीं--वे सुरभि-समाकृष्ट असरों को अपने ऊपर से उड़ा.नहीं 
सकतीं । कोसी आव-व्यंजक गूढ़ पदावली है। .*: 
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“क्वासि क्षासि पिय ! महावाहु” थों वद॒ति अकेली 
महा घिरह की धुनि छुनि रोवत खग, म्॒ग, वेली । 
ता सुंदरि की दसा देखि कछु कद्दत न आबदे, 
व्रिरह-भरी पुतरी होय जो अति छवि पावे॥रदा। 
शब्दार्थ /-कासि >क--कहाँ + असि 5 हो ( संस्कृत का 
तत्सम शब्द है ) वदति>कहती है ( संस्कृत के बद्धातु का 
चतमान काल के एक वचन, अन्य पुरुष में रूप है--तत्सम रूप 
में प्रयुक्त हुआ है ) | पूतरी > पुत्तली, पुतली । 
भावार्थ :-हे प्रिय ! कहाँ हो ! इसी प्रकार वह कहती है, 
ओर विरह की पुतली सी शोभित है-उसके शब्द सुन सब पशु, 
पक्षी, लता-द्रमादि भी रोते हैं । 


अर्थ :--हे दीघ भुजाओं वाले प्रियतम ! कहाँ हो, कहाँ हो ! 
ऐसा वह अकेली खड़ी खड़ी कह रही है, और उसकी महा विरह्‌ 
की ध्वनि सुन कर बन के पशु, पक्ती ओर लता, द्रमादि सब रोते 
हैं। उस सुन्दरी की दशा देख कर कुछ कहते नहीं वनता, वह 
ऐसी प्रतीत होती हैँ मानों विरह से परिपूर्ण पुतली है, जो शोभा 
पा रदीहें। 

नोट :--थहाँ कवि नेसंस्कृत के तत्सम शब्दों का प्रयोग कदा- 
चित इसलिये किया है कि संस्कृत तो देव-चाणी ओर राघा और 
रूप्ण देवी-देवता हैं, अथवा राधा कृष्ण को इंश्चर मान कर 
देव-बाणी संस्क्रत का प्रयोग इसलिये करती हैं कि वे उसे समझ 
सके। वियोग-व्यथा-वेग के सचनाथ केवल एक अल्प शब्द 

फकासि” का रखना “कहां दा? की अपक्षा श्राधिक उपयक्त हें- 
( नन्‍्ददास के समय में सं० के ऐसे तत्सम शब्दों का प्रयोग 
प्राय: दाता भी था--दति बदति तुलसीदास--कहडु सुस्लेन 
यथा+रूचि जद्ी-टत्यादि )। 
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राधा का विलाप और रोदन सुन बन के पशु-पत्ती, लता- 
* बिटपादि सहाजु-भूति या समवेदना से रोने लगते हैं. और यह 
प्रकृति की सहालुभूति-पूरण' समवेदना है--यह मार्मिक और 
संक्षिप्त है, क्योंकि इसका विस्तार विरह-बैकल्य के भाव को 
न्यून कर देता, वियोग-व्यथा उर-अनुभवित हैं, वाणी से वण्य 
नहीं, किन्तु प्रारम्भिक विरह-व्यथा में भले ही अधिक फारुणिक 
शब्द-प्रयोग होता है । जायसी ने ज्यथ विरह-विल्ञाप का विस्तार 
किय्रा है। कवि इसे कु छ मार्मिक संकेत से .ही व्यक्त करे तो 
ठीक है, सावुक-हृदय उससे ही बहुत समझ लेता है। एक पंक्ति 
ही यहाँ विरह-वेदना, अकृति की सहानुभूति आदि की सूचना 
दे देती है, सतकवि थोड़े शब्दों में ही गूढ़ मार्मिक वात रसाथे- 
गौरव के साथ रखते हैं । 
धाय भुजनि भरि लई सवन ले ले उर लाई, 
मरनों महानिधि खोय मध्य आधी निधि पाई। 
कोड चुन्व॒त मुख-कमल कोऊ जु खुधारत अलके, 
जाम पिय-संगम के खुन्दर स्रम कन झलक ॥र२ण 
शब्दाथ--सरल--स्पष्ठ है । 
भावार्थ--गोपियों ने राधा को हृदयों से लगाकर उसको 
चुमकर उसके बिखरे केश-कलाप की सुधारा, उसके शरीर पर 
रतिकृत स्वेद-कण मलक रहे थे । 
अर्थ--सब गोपियों ने दौड़कर उसे अपनी भुजाओं से 
परिरंभित कर छदयों से लगा लिया;- मानो बहुत बड़ी धन- 
राशि खोकर उसकी आधी पा ली हो। कोई गोपी तो राधा का 
मुख चूमती है, कोई उसकी ' बिखरी हुई अलकावली को सुलमा 
कर सुधारती है । उस अलकावली में प्रिय-संगस से उत्पन्न हुई 
श्रम की बूँदे ( स्वेद की बूँ दें ) कलक रही हैं. 
पर 
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नोट--जव किसी वियोग-व्यथित को बैसा ही कोई अन्य 
मिल जाता है तो स्वभावतः ही उसमें सहानुभूति-समवेदना के 
साथ करुण-कपा-पूण प्रेमानुराग का भाव आ जाता है, क्‍योंकि 
दोनों की भावनायें तथा वेदनायें एक सी होती हैं और -- “प्रकृति 
मिले मन मिलत है”--दोनों भरुक्त.भोगी होकर एक दूसरे की 
प्रेम-पीर जानते हैं । “जा उर में रहे प्रेम की पीर सोई पहिचानत 
पीर पराई” | मानव-प्रकृति किसी को अपना सा दुखी देख अपना 
दुख भूलकर उसके साथ समवेदना-सहानुभूति रख उसे सान्त्वना 
देने लगती है । अतः गोपियाँ करुणाद्र हो राघा को चूमती और 
सान्त्वना देती हैं, कुछ कहती नहीं, क्योंकि दुखी के सामने दुख 
रोना उसके दुख को बढ़ाना है, अथवा अब तक गोपियों के 
यह दुःख रहा था कि कृष्ण ने उन्हें तो त्याग दिया किन्तु उन्हीं 
की एक सह्देली राधा को अपनाया, किन्तु अब वे राधा को भी 
उसी दशा में देख अपना ढुख भूल उसके लिये ठदुखी-दयाद् हैं। 

अपने 'अ्ंचल रुचिए दर्गंचल पॉछुति तिय के, 

पीक - भरे सुकपोल लोल रद-छत जहाँ पिय के। 
तेद्दि लें तद्दतं सबे वहुरि जमुना तद शआईं', 
नंद - नन्दन जंगबंदन पिय जहँ लाड़ि लगाई ॥२८॥ 

शब्दार्थ--रद-छव--दौत का काटा हुआ, श्रोष्ठ, लाडि-लगाई- 
लब लगाई थी । 

सावार्थ--गोपिय्या परित्यक्ता राधा के अश्नन्यूर्णा नेत्र तथा 
पान की पीक से भरे हुये मुन्दर कपोलों के रद-क्षतों को अपने 
अंचलों से पॉछकर उसे फिर अपने साथ लेकर यमुना के उस 
तट पर लोट पाई, जहाँ क्री रूष्ण ने प्रेम-क्रीठा की और लय 
लगाई थी। 

अर्थ--गोपियाँ अपने अंचलों से राधा के अश्वुकशण-नूर्ण 


रासपंचाध्यायी ११५४ 


सुन्दर लोचनों के पोंछती हैं. और सुन्दर लाल कपेलों पर 
( रति-रण में ) रद-क्षतों ( पिय के चुम्बनादि कृत ) वथा पान 
की पीक की लीक को वे अंचलों से दूर करती हैं। इस प्रकार 
उसे कुछ शान्ति दे अपने साथ चहाँ से फिर यमुना जी के उस 
किनारे पर आई, जहाँ विश्व-वंद्य नंद-नंदन ने प्रेमारम्भ में लब 
लगा रास-लीला की थी । 

नोट--यहाँ राधिका के सुन्दर नेत्रों से वियोग-व्यधा-जनित 
अश्र गिर रहे हैं, गोपियाँ उन्हें सदय करुणा से पॉछती तथा 
सान्त्वना देती हैं । स्वाभाविक चित्रण है। राधिका की देह पर 
रति के कुछ पूर्व चिन्ह भी हैं, जैसे चुम्बन-सूचक कपोल पर 
पीक-लीक तथा मधुराधरास्वाद-सूचक रद-क्षत, इससे पूर्व 
सूचित रति स्पष्ट है )। गोपियाँ इन्हें देख कर भी भानो नहीं 
देखती, उनमें इषांसूयादि के भाव नहीं उठते, क्‍योंकि इस समय 
उनमें करुणा, कृपा, समवेदनादि के भाव हैं। इसी कारण नन्‍्द्‌ 
जी रति के अन्य चिन्हों फो नहीं दिखाते, केबल मुख पर के 
चिन्ह दिखाये गये हैं, क्योंकि गोपियाँ असी राधा का सुख ही 
सध्यान देखती और अश्रु पोंछती हैं, साथ ही अश्रु से समाद्रे पीक 
भरे कपोल तथा रद-क्षतादि पोंछती हैं। 

यहाँ वर्णन और विस्तार उचित नहीं, [अन्यथा सारा पू्बे- 
असंग ( करुणादि का भाव ) नष्ट हो जायेगा, क्योंकि विप्रल॑भ- 
आगार में करूणा और दया ही संचारी या व्यभिचारी भाव के रूप 
में उपयुक्त हैं। रति की उत्तर दशायें संयोग-श्वगार के अन्तर्गत 
हैं। अतः विप्रलमम्भ ऋगार में वे सबेथा उपेक्षणीय हैं। यदि 
आवश्यकता ही हो तो उन्हें इसी प्रकार सूच्य-रूप से रखना 
चाहिये । 

५ जान पड़ता है कि परस्परा-पालनार्थ नन्‍्ददास ने रति का 

वरणन कृष्ण-लीला में दिया है। वह भी धार्मिक और आध्या- 
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त्मिक-साव-युक्त, और भाव-गांभीय-मय दाशनिकता के साथ, 
चस्तुतः उन्हें इसका ऐहिक रूप उचित और अच्छा नहीं लगता. 
इसीसे उन्होंने इसका सूच्य सांकेतिक रूप से स्वल्प चणंन ही 
क्रिया है । 

अन्य कवियों ने इसे ऐहिक रूप से ही अधिक रक्खा 
है, क्योंकि वे इसके दार्शनिक रहस्य से पृर्णातया परिचित न थे । 
भागवत में भी इसी प्रकार इसका द्ाशनिक रूप से गृढ़ वरणन है. 
इसीसे वह गृढ़, गहन और दुर्वेध सा है । इसके लिये दाशनिक 
सिद्धान्त ओर रस-पद्धति के धार्मिक रूप का ज्ञान आवश्यक हैं, 
साथ ही छदय की शुद्धता और पवित्रता भी होनी चाहिये । 
ननन्‍्ददास न प्रणाली-पालन के साथ चातुरी-चारुता से इसे रक्‍्खा 

। श्रत्र आगे वियोग-बर्णन आता है। 


इति द्वितीयोष्ध्याय: । 
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ततीयोध्ध्यायः 
विरह-वर्णन- 
प्राकथन 


इस अध्याय में वियोग-व्यथिता गोपियाँ अपने आन्तरिक 
भाव और कृष्ण के निष्ठुर हृदय को दिखाती हैं, और अपनी 
कारुणिक दशा, और हार्दिक प्रीति-प्रतीति को सरस, मर्मेस्पर्शी 
ओर गंभीर शब्दों में स्खतीं हैं । कृष्ण के प्रति उनका व्यंग-पूर्ण 
अमोपालम्भ सुन्दर है। बे कृष्ण का स्तवन एवं कीर्ति-कीर्तन भी 
करती हैं, और दैन्य वचनों से उनमें दया और करुणा की 
जाग्रति कराती हैं। लट-नागर कृष्ण की अनीत्ति ( उन्हें वियोग- 
व्यथा के देने की ) भी वे दिखाती हैं। उनकी विचित्र दशा है, 
उन्हें शान्ति-सुख नहीं, एक ओर वे अपने हृदयोद्गारों से जैसे- 
सैसे अपने दुःख-दग्ध हृदय को हलका कर कृष्ण की सुखद 
लीलाओं का कीतेन करती हैं, दूसरी ओर वही कीतेन उनकी 
स्मृति को जगाकर उनकी विरह-व्यथा को और बढ़ाता है। सुखद 
भी दुःखद हो रहा है। अतः वे इसे छोड़ ऋष्ण फी प्रवंचना कहती 
हैं, और उपाल्भ्भ सा देती हैं। वे कहती हैं कि आप ने हमें वंशी 
के द्वारा घुलाया, हम सर्वेसंथ छोड़ आई', दासी चनीं, परन्तु अब 
आपने त्याग दिया,यह नि्देय प्रबंचना उचित नहीं। अब आप हमें 
निज पावन पदों से पवित्न करें। यदि हमारे उरोज कठिन-कठोर हैं 
तो वन-भूमि पर आप भ्रमण कर चुके हैं, तब भय क्यों करते हैं । 
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यों गोपियाँ स्वोद्गार निकालती हैं । सोपियाँ परस्पर यों कहने 
लगीं। 
कहन लगीं यद्द कु चर कान्ह ब्रज प्रगणे जब ते, 
अवधिभूति इन्दिया अलंकृत छेरहि तब ते। 
सबकी सब खुख सरलत ससि ज्यों वढ़त विद्दारी, 
तिनमे पुनि ये गोपबधू श्रिय निपट तिद्दारी ॥१॥ 


शद्दार्थ :--कान्ह--कृष्ण, ध्रज--प्रज में--( देखिये अधि- 
करण का: की विभक्ति “में? का लोप )--इंदिरा--कान्ति, श्री 
शोभा | निपट--विलकुल, पूर्णतया । 


भावार्थ :-व्री कृष्ण-चन्द्र ब्रज में प्रयथट होकर तथा 
नित्य-प्रति बढ़ वढ़ कर सभी के लिए सुख-सुधा सरसाते हैं, फिर 


उन गोय-बधुर्ओं के लिए, जो उनको बहुत प्रिय हैं क्‍यों नहीं 
चघरसात | 


थ॑ :--जब से कृष्ण छुमार ब्रज्ञ में प्रटट हुए तभी से 
प्रञ्न सभी शोभा और श्री की ग्रवधि-रूप हो रहा है। विद्यारी जी 
चन्द्र के समान बढ़ रहे हैं, ओर सभी के लिये सब सुख 
( सुधा-रूषी ) बरसा रहे है, तो फिर उन ग्रोप-बधुओं पर क्यों 
नहीं बग्साते ? जो सवधा उनकी परम प्रिया है 
नोट :मोपियाँ कहती हैं कि कप्ण-चन्द्र ने ब्रज में जन्म 
ले सब को, विशेयतया अपनी अ्रति प्रिय गोप-बधर्ओ को, सुख- 
सुधा बरसा कर आनन्द दिया ह। इससे यह सूचित है कि 
गोपियां थे ही हे जिनानि कप्ण-जन्म से अपने को विशेष भाग्य- 
शालिनी समका 7, तथा जो उन्हें अक्रिप्रिय //। घ्यतः शत 
दमा नियाह होना  सवशभायत ६€८।समल् से लॉलित-पालत 
ग्यजनों, बिशेषतया ख्ियों को सम्म दिखा हुस्म से देना चाहिये 
उन्हें स्यासना ठीक नहीं। गसोपिया फ्ेक्‍ल अिय ही नहीं, बरस 
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स्वेथा ( निपट ) कृष्ण ही की हैं, तव कृष्ण को उनका ध्यान 
रखना ही चाहिये। यदि थे उन्हें सुख देते हैं तो निज को देते हैं । 
सुन्दर एकता का भाव है। प्रेमी-भक्त-आत्माओं और परमात्मा 
का यही ठीक सम्बन्ध है। यही भाव प्रेमिका में भी प्रेमी के प्रति 
रहता है । अब गोपियों का रूप-रस-राग-गर्व एवं अंहभाव, भक्ति- 
प्रेम में बदल गया। ननन्‍्द॒दास-कृत गोपियों के विरह का यह 
वर्णन भागवत का सा भाव-पूर्ण ओर सरस प्रेसाकुलित भक्तिमय 
न होकर भी सूरदास के वन की अपेक्षा कहीं उत्तम और 
विस्तृत है। यह भागवत पर आधारित होकर भी मौलिक, 
सुगेय और भावात्मक है । 


नैन मूँदवोी महा असत्र ले हाँली हाँसी, 
मारत ही कित खुरतनाथ विन मोल कि दासी | 
त्रिप हें, जल तें व्याल अनल ते दामिनि भर ते, 
क्यो राखी नहिं मरन दई नागर नगधर तें॥शा 


शब्दार्थ :--सुरत ७ सु-सबंधा+रत--पमासक्त, लीन-+- 

नाथ--स्वासी, जो प्रेमासक्त स्वामी ( नायिका का स्वाधीन पति 
था सु--अच्छी तरह + रति--रति-संभोग या प्रीति या कामदेव 
की खी--नाथ -स्वासी, अच्छी रति या ग्रीति करने चाले स्वामी 
या रति-ताथ--कामदेव, गोपियाँ अपने को रति-रूपा ओर कृष्ण 
को कामरूप देखती हैं )। विप--काली नाग का विष, जले-- 
इन्द्र-कोप-कृत्त मेघों का प्रलयकारी जल बरसाना, अनल-- . 
बुन्दावन की दावाप्नि, दामिनि-कर-गोवधेन-लीला के समय 
प्रलतयकारी मेघों की विजली, नगधर--गिरघर । 


भावार्थ :-प्रथम तो तुमने हमें अनेकों सार डांलने वाली 
विपत्तियों से बचाया, और अव बिना मूल्य की दासी जानकर 
बस मार डालना हो ठान रक्‍्ख है । 


के अरे 


हाक.. *० 
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झर्थ :--हास्यथ का भाव रखकर यह अपने नेत्रों के बंद करने 
के महात्र को लेकर, हे नाथ ! (सबंथा सुन्दरता के साथ रत होने 
याले स्वामी ) हमें त्रिना मूल्य की दासी जानकर क्यों मार रहे 
हो। तुम्हें यदि इसी प्रकार हमें मारना ही था तो फिर क्यों 
तुमने विप से, जल से, सर्प से, अग्नि और विजली की ज्वाला 
से, हमें बचाया था । हे नागर ! क्‍यों तुमने हमें तभी न मर जाने 
दिया, हे गिरिधर ! तुमने क्‍यों हमारी रक्षा की थी । 


नोट :-किसी को स्वेच्छानुकूल विपत्ति या मृत्यु देने को 
किसी को विपत्ति या मृत्यु से बचाना अनुचित है। किसी की 
रक्षा कर फिर उसे दुख देकर मारना निद्य अत्याचार या पातक 
ऐ-“जाकी रक्षा करिय ताहि पुनि नहिं दुख दीजै”--यदि कृष्ण 
फो गोपियाँ अप्रिय थीं तो वे उन्हें नट्ट ही हो जाने देते | यदि 
उन्होंने सकूपा उन्हें अपना कर बचाया तो अच्र शरणागतों को 
त्याग कर उन्हें दुस्म देना कैसा, यह तो अनुचित ही है ? 

श्रीकृष्ण ने स्वकर्तव्य-रूप से ही गोपियों की रक्षा नहीं की, 
चरन्‌ स्वा्-प्रेम से भी, केबल दया-द्रवित हो परमार्थ के विचार से 
या कनंब्य-वशात्‌ यह नहीं छिया, बरन आत्मसुखाय ही किया 
था। गोपियों ने उनका स्वार्थ भी पूरा किया,तव श्रीकृष्ण के लिये 
उन्हें स्थागना ठीक नहीं, जिन्होंने दासी हो उन्हें अपना स्वस्थ 
समर्पित कर दिया है । 


फूणा ने उन्हें बिना सोल कीसी दासी” ठद॒श लिया, 


पु र का 2) पक क हज |. 
झीर उनकी कुछ परवाह ने की. कृष्ण ने कदाचित यद सोचा कि 
् व. * और जा हा हैक कक ३. ः हु कै 
थे गोपचघुव £, गोव इनकी परयाद करें, परन्तु गोपियाँ अपने 


टक ख्च्द्ाः हक अजापडड २ दरकललस.. +« र्भ लस्ट्रार र ध्पन हट 
की कृपा दे कटनी ४ | कृष्ण से भी परदे अपनाया ई, अनः 


* 


परपन्य जाय, पे गत गाना मिफ नाई अन नो मस्यरे: 
स्वन्य हो गया, उस झत्र या साउना ठीक नह, सब यह सस्वन्ध 
गम ब्न्न्री हक भी ह्ध्या न्‍ कापा ्थ इसडा ०० नये १ हे 
गस-लीला से हट भी हुआ हि । यनः कण्ण की अ्व दसफा नियाट 
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करना ही न्यायोचित है । वस्तुतः वात यों है कि कृष्ण कक न 
नितान्त नहीं त्याग दिया, यह तो केवल प्रेमी-प्रेमिकाओं का 
क्षणिक रूठने का प्रेमसय वियोग है । गोपियाँ इस सरस मम को 
वियोग-पैकल्य-चशात्‌ नहीं समझती । 


जसुदा-खुत जनु तुम न भये पिय अति इतराने, 
विस्व-कुसल कारन विधना विनती करि आने । 

अदहो मित्र ! दो, पराननाथ | यह अचरज भारी, 
अपने जन को मारि करो काकी रखवारी ॥श॥ 


: शब्दार्थ :--जमुदा > यशोदा, काकी » किसकी । 


भावार्थ :--अपने को तुम यशोदा महरानी का राज-कुमार 
जान मानो इतराने लगे हो, बस्तुतः क्या तुम समभते हो कि यह 
ठीक है १ नहीं, आप विष्णु-हूप हो संसार की कुशलता के लिये 
लाये गये हो, अतः यह्‌ कहो कि अपने जन को भार कर रक्षा 
किस की करते हो ९ 

अर्थ :-- हे कृष्ण ! तुम यशोदा जी के लड़के क्‍या हुये हो, 
चहुत इतराने या घंसड करने लगे हो, क्या यह्‌ भूल गये कि 
तुस विप्णु-रूप हो और विधाता संसार की कुशलता के लिये 
विनय कर के तुम्हे यहाँ लाये हैं, या मानों तुम्हें विधाता से प्रार्थना 
कर के संसार की कुशलता के लिये थे ( नन्‍्द जी या वसुदेव ) 
लाये हैं। हे सखे ! हे श्राणनाथ ! यह हमें बड़े आश्चर्य की 
वात जान पड़ती है कि तुम अपने जन को सारते हो, यदि या 
करते हो तो कहो रक्षा किसकी करते हो ? क्‍या तुम यशोदा के 
लड़के ही नहीं हो, जो इतना गर्ब॑करते हो, तुम बही यशोदा- . 
खुत हो जिसे हमने खिलाया, पिलाया है। ह 

नोट--यहाँ भागवत का, विलोम भाव है, और उपालम्भ- 


रूप में है, जैसा उसमें नहीं । व्यंग भी इसमें है । गोपियाँ कहती 
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शब्दार्थ--पखान ७ पापाण - अस्तर «पत्थर, खचे « छीलन 
गड़ना, काटना, छाँटना, दई 5 देव, विधाता, त्रह्मा । 


भावार्थ--हमारी प्रीति और तुम्हारी निष्ठुरता में महदन्त 
मणि-अ्रस्तर का भाव है, तुम्दारे विना हमारी जो दशा होरं 
है, वह हमीं जानती हैं | 
अर्थ-कहाँ तो हमारा तुम्हारे श्रति ऐसा प्रगाढ़ प्रेम, औ 
कहाँ आप की यह निष्ठुरता ? दोनों का मेल नहीं मिलता, दोर 
में बड़ा अन्तर है । मणि कहीं पत्थर पर जड़ी जाती है, ब्रह्मा: 
कुछ वस नहीं | जब तुम वन को चले जाते हो तब हमारे ए 
एक क्षण हजारों युगों के समान बीतते हैं और बिना तुम्ह 
हमारे दिन जैसे बीतते हैं, हम ही जानती हैं । 


नोटः--गोपियाँ कहती हैं. कि हमारी औति और तव निष्ठुर 
दोनों कहीं कदापि न मिलने वाली समानान्तर रेखायें हैं, यदय' 
हम और तुम दोनों एक ही हैं, जैसे पत्थर और मणि, ' 
भी ऐसा अन्तर हो गया है, और ब्रह्मा ने इन्हें परस्पर घात 
कर दिया है, ब्रह्मा ने कैसा मेल या संयोग रचा है।मणिको पर 
में जड़ दिया है ( गोपियाँ अपने को मणि तथा हृप्ण ' 
पाषाण सा मानती हैं, किन्तु वे भूल जाती हैं. कि मणि ' 
कठोर है-यह कदाचित इसलिये कि मरिए पत्थर से बनकर कर 
होना ही चाहे, क्योंकि इसी भाँति गोपियों की मान-गुमान 
समय की कठोरता कृष्ण की कठोरता की ही अतिक्षति है, 
उसके मरि-रूपी सन पर पड़ती हैं )। ब्रह्मा से कुछ वस न 
चलता, नहीं तो ऐसा वेमेल संयोग न हो पाता-ऐसे 
गोपियों में अहम्मन्यता या आत्म-प्रशंसा का दूषित भाव दीरू 
है, कितु सक्ति-भाव के विचार से यह उचित है, वस्तुतः गोप् 
का प्रेमी या भक्त हृदय सरि। सा विमल है, उस पर कृष्ण 
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प्रतिविम्ध पड़ता है, आत्मा-परमात्मा में यही सम्बन्ध माना भी 
गया है। 

यह भी स्पष्ट है. कि दोनों का सम्बंध विधिकृत है, अतः 
अभीष्ठ है, यह्‌ वियोग अल्पकालीन ही है, शीघ्र ही संयोगहरोगा । 
प्रश्न यह है कि जब सोपियों और कृष्ण का संयोग बेमेल था-- 
क्योंकि दोनों की प्रकृति भिन्न-मिन्न थीं--तव गोपियाँ उसे 
जान कर भी क्‍यों चाहती थीं, और वह हुआ भी क्‍यों, उत्तर 
है वही विधि की इच्छा | यदि वे कृष्ण-संयोग चाहती हैं 
तव कृष्ण की निंदा क्‍यों करती हैं। यही उनकी चतुरता है,' 
प्रथम तो वे कृष्ण का गुण-गान करती हैं, जब उससे वे नहीं 
रीमते, तव अपनी श्लाधा और कृष्ण की निन्‍्दा (व्याज से ही) 
कर कहती है कि हमारा-तुम्हारा संयोग अयोग्य था, किन्तु, 
ब्रह्मा ने हठातू यह कर दिया, नहीं तो हम ऐसे निठुर-नायक 
को अपना सरस-प्रेम क्यों देती । यह कथन प्रेमाकप णाथे ही है, 
क्योंकि प्रेमी प्रेस-पात्र की विमुखता देख उसकी ओर आकृष्ट 
होता है --इसी से अपनी आन्तरिक सम्मिलनेच्छा के छिंपाने को 
वे दोष “दई” को देती हैं, सुन्दर चातुय है । . 

गोपियाँ ठीक कहती हैं. उनकी वियोग-व्यथा निर्मोही मोहन' 
केसे जाने, उन्हें. वियोग कहाँ व्यापा है, वे तो सच में रमे हैं, 
गोपियाँ भुक्त-भोगी हैं-- स्त्रियों में तो हृदय ही, किंतु मनुष्यों में 
मस्तिष्क प्रधान रहता है--पुरुषों के हृदय वतञ्र से भी अधिक 
कठोर होते हैं--इसी से कृष्ण गेपियों की वियोग-व्यथा नहीं: 
जान पाते । हि 

जब कानन तें आवत सुंदर आनन देखें, 
तहेँ यह बिधना ऋर करि घरी नेन निमेखे। 
, चुध-जन-मनहरनो बानी बिन जरति सब तिय, 
. अधर-खुधासव सहित तनक प्यावहु, ज्यावहु पिय॥क्षाः 


१२५६ ..._ शासपंचाध्यायी 


शब्दार्थ :--करि ७ बनाकर, निमेखें »पत्षकों का लगाना- 
आसव ल्‍ मदिरा, अक, प्यावहु, ज्यावहु >पियावहु, जियावहु, 
पिलाओ « जिलाओ ( देखे ख० बो० के रूप ) 


भावार्थ :--निमेषों के कारण नेत्रों से पूर्ण दशेन-सुख नहीं 
मिलने पाता, यह त्रह्मा जी की क्रूरता का फल है। आपकी 
मधुर-बाणी के बिना स्त्रियाँ जल रही हैं अतः उन्हें अधर- 
सुधा-रसासव पिलाकर जिलाइये । 

अर्थ /--जब हम' वन से तुम्हें आता हुआ देखती हैं तव 
तुम्हारा सुन्दर मुख देख हमें परम प्रसन्नता होती है, परन्तु हम 
'पूरतया उसका अनुभव नहीं कर सकतीं क्योंकि कर ब्रह्मा ने 
नेत्रों में निमेषों को रख छोड़ा है, जे। मुख-दर्शन में बाधा डालते 
हैं और पूण दशेन-सुख नहीं लेने देते । सभी गोपियाँ आपकी 
विद्वानों के भी सनों को हरने वाली वाणी के बिना जल रही हैं, 
अतः उन्हें आसव के साथ अधर-सुधा-रस तनिक पिलाइये और 
'जिलाइये । 

नोट--मुख-दशन-सुख के लेने में आँखों का पलक लगाना 
बड़ी वाधा डालता है, ब्रह्मा जी ने यह बड़ी ऋरता भ्रेमियों के 
साथ की है -यही भाव ऐसे ही भागवत में भी है। ( देखो 
भागवत दशम० ३१ अ० श्लोक १४ ) 

भगवान्न कृष्ण की सरस वाणी ज्ञानमयी है, इसी से वह 
बुधजनों के मनों को मुग्ध कर हर लेती है, (गीता ही लीजिये) 
फिर उनका शब्द, या स्व॒र और भी श्रुति-मधुर, सढु और मनोहर 
है, गोपियाँ उसी वाणी के बिना संतप्त हैं--और, अज्ञानाग्नि से 
दुग्ध हैं अथवा उनके सरस स्वर के बिना दुखी है, अतः वे 
उनकी सरस-वाणी ही सुनना चाहती हैं, ज्ञान-गम्य नहीं, वे मादक 
ओमासवमय अधर-सुधा-रस की प्यासी हैं, उसी से उन्हें नव- 
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जीवन मिलेगा। प्रेमासव के पीने से उन्हें उनके हृद्यगत वियोग- 
व्यथा-त्रण पीड़ा न देंगे, मादकता से वेदना का अनुभव न 
होगा। साथ ही रसोदीप्ति से उन्हें आनन्द मिलेगा, और विरह- 
व्यथा चली जावेगी । क्या सुंदर व्यंजकता है। 

यह पर तुम्दरी कथा-अम्ठत सब ताप सिरावे, 

अमरामर कौ तुच्छु करे ब्रह्मादिक गावे। 
जिहि यह प्रंमखुधाधर मोहन-मुख न लख्यो पिय, 
तिनकी जरन न भिठे रखिक, संविद, कोबिद द्विय ॥७॥ 

शब्दार्थ :--सिराबै --शान्त या ठंडा करती है) असर «« 
देवता, मर 5 मनुष्य ( इनकी कथाओं को भी ) संविद्‌ « संम्‌+- 
सब प्रकार+विदू » जानने वाले » ज्ञानी, कोविद्‌ » क: >क्या + 
विद्‌ जानने वाले, क्या न जानने वाले या सब जानने वाले या 
(क्या 5 प्रश्न ) सथ प्रश्नों (और उनके उत्तरों ) को जानने 
वाले > विद्वान । 

भावार्थ +-#ष्ए-कथाम्रत सब तापहर श्रेष्ठ तथा भद्मादिकों 
से गाये गये हैं। विना ऋष्ण-मुख देखे जलन नहीं जाती, चाहे कोई 
कितना ही ज्ञानी या रसिक क्यो न हो । 

अर्थ ;--तुम्हारी यह रसीली कथा अमर सुधा है और सब 
तपों को शान्त करती है अथवा तुम्हारा,यह्‌ कथाम्रत सब संतापों 
को शान्त करने वाला हो दैवी और मानवीय कथाओं को तुच्छ 
करता है और इसे त्रह्मादि भी गाते हैं। जिन्होंने प्रेम-सुधा- 
सिंचित अधरों वाले इस मोहन ( मोहने वाले, या कृष्ण के ) 
मुख को नहीं देखा, उनकी जलन नहीं दूर होती, चाहे वे कैसे 
ही रसिक, ओर ज्ञानी क्यों न हों । 

नोट+--यहाँ उक्त भाव और सी/स्पष्ट है, हृदय की जलन प्रेम- 
सुधाधर वाले मुख के दशन से ही जाती है । ज्ञान-विज्ञान से 
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नहीं--यह कृष्ण-प्रेम की महत्ता है, ज्ञान-विज्ञान की नहीं, यही 
भक्ति-साग का मूल-सन्त्र है। साथ ही क्ृष्णु-कृथा की भी गरिभा- 
महिमा दिखाई गई है । ' 

जद॒पि परम खुखधघाम स्याम पिय की लीला-रस, 

मु तद॒पि तिनहिं अवलोकन बिन अकुलाय गईं अस । 
ज्यों चन्दन, चन्द्रमा तपन सब स्रीतल करहीं, 
पिय-विरही जे लोग तिनहिं लगि आगि वितरहीं ॥८)॥ 

शब्दार्थ :-वितरहीं >बिखराते या वरसाते हैं । लगि « के लिये 

भावार्थ :--श्रीकृष्ण की लीलाओं का रस बिना उनके देखे 
शान्ति-सुखकारी नहीं, वरन्‌ जलाने वाला होता है। जैसे चन्दन 
ओर चन्द्रमा विरह में विरहियों को शान्ति न देकर जलाते हैं । 

अर्थ :--यद्यपि गोपियों के लिये सुख-सद्य प्रिय श्याम 
की ललित-लीला का रस उपस्थित है--बे उसे पान कर ( उसका 
गान कर ) सुख पा सकती हैं--तथापि बिना ऋृष्ण-दशन के थे 
सब व्याकुल हैं । जैसे चन्दन और चन्द्रमा तन-ताप-नाशक तो हैं, 
किन्तु प्रिय-विरह से व्यथित-जनों के मनों को थे ही दारुण हैं, 
वैसे ही ऋष्ण-लीला का सुखद-शीतल रस, विरहिणी-अ्रजाज्ञ- 
नाओं को जला रहा है । 

नोट +--ऋष्ण-द्शेन का सहत्व हरि की सरस कथा के 
कीतेन से भी अधिक है---कष्ण-कथा में सुख-शान्तिकर रस है तो 
अवश्य, परन्तु वह बिना ऋृष्ण-संयोग के दाहक है--इसीसे 
गोपियाँ लीला-स्मण से और सी व्याकुल होती हैं। बिरह-व्यथा 
में तापनाशक चन्द्र-चन्द्न का दाहक होना सभी कवियों ने 
दिखाया है । ह 

छिन बेठति छिन उठति लोटीं तिहि रज माही, . 

थोरे जल ज्यों मीन दीन आतुर अकुलाहीं। 
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सनन्‍्तत भय तें ग्रमय ऋरन करकमल तिद्दारे, 
कह घट जैेंहे नाथ तनक सिर छुवत हमारे ॥६॥ 
शदाथ :--सरल स्पष्ट है । 


भावार्थ :--व्याकुल्ल गोपियाँ विकल हो रही हैं. और कहती 
हैं कि नाथं! आप के हाथ असय करने वाले-हैं'। अतः यदि 
उनसे आप हमारे सिर छू दें तो आप का कुछ घटेगा. नहीं. 

अर्थ :--गोपियाँ बहुत व्याकुल हैं, उनकी. अवस्था थोड़े 
पानी में पड़ी हुई मछलियों के समान है। वे क्षण में बेठतीं, 
ज्ञण में उठतीं और क्षण में वहाँ की धूल में लोटती हैं, आतुरता 
और आकुलता से हीन-दीन गोपियाँ छुटपटा रही हैं.। वे कहती हैं. 
कि है. कृष्ण ! हे स्वामिन्‌ ! तुम्हारे कर-कमल सदैच भय से 
अभय करने वाले हैं, 'अत: यदि तुम उनसे हमारे सिर छू दो 
तो तुम्हारा क्या घट जावेगा । 


नोट :--विकल गोपियाँ बार वार कहतीं हैं कि'हे नाथ ! 
हम पर पा करने से तुम्हारी हानि नहीं, यदि होती तो हम 
कदापि तद्थ आग्रह न करतीं,-न सही कृपा, सुखद कर-स्पशे से 
ही हमें संतोप हो जाचेगा, क्योंकि ऐसा करने में आपकी. कोई भी 
हानि नहीं, प्रत्युत हम दोनों ही का लाभ है। आप को तो 
यश और हमें सुख मिलेगा । प्रथम उन्होंने कृष्ण से दुख .हरने को 
कहा था, “कह घटि जैहें नाथ हरत दुख हमरे हिय के” पंक्ति - 
१६, अब वे-केवल करं-स्पर्श ही चाहती हैं, क्या चतुर उक्ति है । 
गोपियों की,भक्ति में भाधुये-भाव है, इसीसे वे कृष्ण-कर-स्पर्श 
चाहती हैं। उनमें दास्य-भाव की भक्ति नहीं, अन्यथा वे पद- 
सस्‍्पश चाहती | देखिये-- ..., | 
“अथे न धर्म न काम रुचि, पद न चहीँ निर्वान, 
जन्म न रघुवीर-पद, यह वरदान न आन ।” गो० तुलसीदास 

हे ९ 
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स्रवनमात्र मंगलदायक अस ओर न हो, 
भोहन-मुख निरखे बिन और सहाय न कोई । 
ललित मधुर मदुहास तुम्हारो प्र म-सदन पिय, 


मारत भनसिज बाननि कसकत प्रेमिन के हिय ॥१०। 

शब्दार्थ :--सरल स्पष्ट है। ४ 

भावाथ ;--कष्ण-कथा के श्रवण करने की अपेक्षा उनका दर्शन 
अधिक सुखद है, परन्तु उनका मंजु-मढु मधुर हास काम-वाण 
सा हृदय में लगता है । 

अर्थ:--केवल ऋष्ण-लीला का सुनना ही ऐसा मंगल-प्रद 
न होगा, बिना मोहन के मुख का दशन पाये कोई और सहाय 
नहीं है, और कोई सरल सुखद उपाय भी नहीं है। हे प्रियवर ! 
तुम्हारा मंजुल-मंद मधुर-हास प्रेम का सदमे है, उसी के द्वारा तुम 
काम के बाण मारते हो, जो प्रेमियों के हृदयों में कसकते हैं। 

नोट ;+--ऊपर तो कऋृष्ण-कथा-कीतेन की अपेक्षा मुख- 
दर्शन को अधिक सुखद कहा गया है, परन्तु अब दुखद कहा 
जाता है उसी सुख-दर्शन को, क्‍योंकि मुख की मधुर मुसकान 
हृदयों को काम-शराहत करती है। प्रेम-सदन को मदु-हास का 
विशेषण कर कह सकते हैं कि चूँकि यह ग्रेम-सद्भ है, अतः 
उससे उर-दुखद मदनोत्पत्ति होती है। या इसे प्रिय का विशेषण 
कर कह सकते हैं कि आपके मदु-हास के ही रूप में काम अपने 
शर मारता है या यों भी कह सकते हैं कि मुख के नेत्रों से काम-शर 
जैसे दृष्टिवाण आकर प्रेमियों के मनों में जा चुभते हैं--कैसे ही 


ह4०] 


लेलें, मुख-दशन है आपत्ति-जनक । यह भाव भी भागवत का है- 
( देखो भाग० दशम२ ३१ अ० १७वां श्लोक )। 
पारधिह तें तुम जु कठिन खुन हो मोहन पिय, 
बेनु बजाय चुलाय स्गी सी मोदि हतीं तिय। 


२ 
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हे 
' मात, पिता, पति, वन्धु सबे तजि तुम ढिग आई, 
जानि बुक्धि अधरात गहर वन मँह फिरि घाई॥१श॥ 
शब्दार्थ /--पारधि >> वहेलिया, हती ७सारा, अंधरात+-- 
'अधरात्रि, गहर--गहन या गहर, मेह--में, ( देखो--सं० 
मध्ये, प्रा०--मज्फि, पु० हि०--माँह, हिन्दी ७साँहि, मेंह, 
सहियाँ, माँ, में, में ) पारथी --किरात, अपार बुद्धि, बुद्धि से परे, 
पार कराने वाली बुद्धि वाला या उसे देने वाला ईश्वर । 
भावार्थ +--हे प्रिय ! तुमने हमें बहेलिये के समान चंशी 
बजा कर बुलाया और माता-पिता-पतियों आदि से छुड़ा कर 
आधी रात में सारे बन में फिरा-सारा । 
अर्थ /--हे मोहन प्यारे! तुम वहेलिये से भी अधिक 
कठोर हृदयी हो, क्योंकि तुमने वंशी वजा मगयों के समान हमें 
बुला कर सारा है। हम अपने साता, पिता, पति और भ्राताओं 
“आदि को त्याग तुम्हारे पास आई, तुमने हमें जान-बूक कर 
इस अधे-रात्रि के समय घने बन में भटकाया | 
नोट :--यह भी भागवत का भाव है, ( देखो भाग० दश० 
अध्या० ३९ श्लोक १६ वाँ )। बस्तुतः वात यही है, पारधी होकर 
ऋष्ण ने वीणा के स्थान पर बंशी चजा मृगियों सी म्रगनेनी 
गोपियों को झुग्य कर सताया। सर्वाज्ञ शुद्ध समीचीन उपसा है। 
रात को बुला कर भर्काना सारने से भी अधिक अत्याचार है। 
पारधी तो दिन में सगियों को वीणा से आकृष्ट कर पाश-वद्ध कर 
मारता है, भटकाता नहीं । यहाँ अथम ही से अत्याचार हुआ, 
तड़पा तड़पा कर बेहाल किया गया। अस्तु, यह भी सही, सह 
“लेंगे जो प्यारा अपना सहावेगा। अभी कुछ नहीं बिगड़ा, जो 
हुआ सो हुआ, अब भी यदि दशेन मिल जाये तो सब वन 
जाये, क्योंकि पारधी ( किरात अथवा बुद्धि से परे, भवांवुध 


% अली 
ञ 
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से पार करने वाली या मुक्ति-कारिणी धी या बुद्धि वाला या उसे देने 
वाला ईश्वर ) भगवान कृष्ण हैं, जिनके दशेन मात्र से सर्वांभीष्ट 
सिद्ध होते हैं । श्लि्ट पारधी से क्या चमत्कार आ गया है। कैसी 
सुन्दर व्याज-स्तुति है। प्रारधी, मोहन पिय, कठिन, मुगी-सी, अध- 
रात, वन आदि सभी शब्दों में गंभीर भाव-व्यंजक श्लेप और सुद्रा 
की छूटा है। सव सामिप्राय और सहेतुक हैं। भव-सागर से पार 
कराने वाली धी या बुद्धि ( पार+धी ८ बुद्धि ) के दाता हरि हैं । 
वे मोहने वाले ( मोह न-निर्मोही ) परम-प्रिय नाथ हैं । बे कठिन 
अर्थात्‌ कठिनता से प्राप्य या ढुलेभ हैं, भक्तात्मायें म्गियों 
( सुगी >अमण करने या हूँ ढ़ने वाली ) सी हैं। बेर भगवान 
का सत्यानन्द-रस-रूप ज्ञान छ जिससे सुग्धाकृष्ट हो मगी सी 
आत्मायें उनकी ओर आती हैं। अधेरात्रि का अंधेरा समय 
अज्ञानावस्था है, विश्व ही वन है, जिसमें भटकना पड़ता है । यह्‌ 
भाव चतुरता से सूचित किये गये हैं। अधेरात्रि को शान्तिमय 
योग-निद्रा या समाधि का समय तथा बन को- विस्यु इश्वर से 
व्याप्त प्रकृति-क्षेत्र के अर्थ में भी ले सकते हैं. । 
अज हैँ नहिं कछु विगरयी रंचक तुम जौ आवबो, 
मुरली को जूठो अधराम्त आय पियाबी.। 
कफनी-फनन ये अरपे, डरपे नाहि नेक तब, 
छुतियन पर पग घरत डरत क्यो कान्‍्ह कुँचर अब॥१शा 


शब्दाथ;--अजहू--आज भी, अब भी ( हँ--भी--) 
बिगरयौ--बिगड़ा ( मिलाओ खड़ी बो, और अवधी के रूप ) 
फनी--फणी या फन वाला सर्प, अरपे--अर्पित करत्ता, रखना । 
भावाथ+--यदिं आप अब भी आकर हमें मुरली का जूठा 
अधरामृत दे' तो सब बिगड़ी बात (जो कुछ भी थोड़ी-बहुत 
बिगड़ी है ) बन जाये, जब आप सर्प के फनों पर पैर रखते हुए 


२५. | 
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न डरे थे, तव हमारे हृदयों पर रखते हुये आप की भय कदापि 
न करना चाहिये। 

अथ +--यदि-आज (अब ) भी तुम आ जाओ तो कुछ 
अभी बिगड़ा नहीं (जो कुछ बिगड़ा भी है वह भी सुधर 
जावेगा) और यदि मुरली का जूठा अधराम्ृत आकर हमें पिलाओ 
(तो नव-जीवन-स्फूर्ति ही आ जाबे)। जिस समय आपने सर्प के 
फर्नों पर अपने पेर रक्‍्खे थे, तव आप तनिक भी न डरे थे, 
अब आप हमारे हृदयों पर पैर रखते हुये क्‍यों डरते हैं । 

नोटः--गोपियों में माधुर्य और दास्य दोनों भावों की भक्ति 
मलकती है। प्रथम थे प्रेमिका हो ऋष्णाधराम्त, फिर हरि-चरणों 
की सेवा और तव उनका स्वह्द्य पर कर-स्पर्श चाहती हैं । ठीक 
है, अभी थे वियोग-व्यथा से मरणासन्न सी हैं, अधराम्रत-पान से 
उन्हें नव-जीवन मिल जावेगा, तव कुछ भी हो,पउन्हें हानि न होगी, 
चिन्ता नहीं यदि अधरामृत बंशी का जूठा है, किसी दूसरे का तो 
जूठा नहीं है । भाव-यह्‌ है. कि वे किसी अन्य नायिका को उसमें 
भाग नहीं दे सकती । बांस (काठ) की मुरली पर मानचीय प्राकृतिक 
बिजली का हानिकारक प्रभाव नहीं पड़ सकता । जूठा लेना और 
देना भी ठीक नहीं,अतः वे स्वहृदय पर प्रभु-पद-स्पश चाहती हैं-- 
जिससे उनका वियोगाप्नि-तप्त मानस प्रभु के पवित्र पदाव्ज की 
सुधाधार रूपी गंगा से संसिक्त हो शुचि शीतलता पा सके। इसमें 
भय का स्थान नहीं, हृदय सर्प (काली) का फन नहीं, जिस पर 
आप नाच चुके है। उर तो कोमल, विंप-हीन और शुद्ध साधुय- 
रस-युक्त है। * 

जानति हैं हम तुम जु डरत ब्रज़राज डुलारे, 

के कोमल चरन सरोज उरोज कठोर हमारे। 
सने सन पिय धघरो हमहि तुम निपट पियारे, 
कित अटवी मैं अ्रट्त गडत तून कृप अन्यारे ॥१३॥ 
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शब्दार्थ:--जु--जो, सनेः - सनै--शनैः - शनेः--धीरे-धीरे 
अटबवी--वन, अटत--घूमते हो, कूप--कैंटीली घास । 

भावार्थ---आप के भय का कारण यह है कि आंपके पद 
कोमल और हमारे उरोज कठोर हैं, जो गड़ जायेंगे। तो भी 
बन में घूमने से, जहाँ व्यर्थ ही में कुकंटकादि गड़ते हैं, हमारे 
हृदय पर पैर रखना, जहाँ कुछ उरोज ही गड़ेंगे, अच्छा हे, 
क्योंकि इस प्रकार हमांरा, जो आपकी भ्रिया हैं, भला होगा। 


अर्थ:--हमें ज्ञात हो गया कि हे ब्रज-राज-दुलारे कष्ण ! 
आप ( हमारे हृदयों पर पैर रखने में ) क्‍यों डरते है, कारण यह 
है, कि आपके चरण-कमल तो कोमल और हमांरे उरोज कठोर 
हैं । अतः हे नाथ ! उन कठिन उरोजों वाले हृदयों पर धीरे-धीरे 
सावधानी से पैर रक्खो, क्योंकि हमें भी तुम प्रिय हो, अतः 
हमारा सुखद हित करना ही तुम्हारा कर्तव्य है, हमारा-हित हमारे 
हृदय पर आप के पैर रखने ही से होगा। वन में, जहाँ पर ठृण 
और कुश-कंटकादि पैरों में गड़ते हैं, क्‍यों व्यर्थ घूमते हो । 


नोटः-गोपियों ने भय का अच्छा कारण दूँढा, वे कहती 
हैं, कि ऋष्ण को हमारे हृदय पर पैर रखने में उनके मृदु पदाव्जों 
में हमारे कठिन उरोजों के गड़ने का भय है। यहाँ गोपियाँ 
चतुरता से यों अपने (कुच-काठिन्य-द्वारा) नवयोवन और मुग्घत्व 
का संकेत दे, कृष्ण को आकर्षित करती हैं । रूप-गर्विता के भाव 
का भी चारुचतुर आभास है । फिर वे कहती हैं. कि हमारे हृदयों 
पर पैर रखने में तो यह भय व्यथ है, क्‍योंकि उरोजों के गड़ने से 
वैसा कष्ट न होगा, जैसा व्यर्थ बन में घूमने तथा कुश-कंटकादिकों 
के गड़नें से होता है। आपके रंच कष्ट से हमारा हित और 
आपको परोपकार का सुयश होगा, किन्तु बनाटन और कंटकादि के 
गड़ने से आपको केवल कष्ट ही है, न तो स्वार्थ है, न परमार्थ, यह्‌ 
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भी सूच्य है कि कृष्ण उनके हृदयों को पद-स्पश न दे करूस्पश दें, 
क्योंकि उरोज पदों से स्पश्य नहीं, चरन्‌ कोमल करों से स्पश्ये 
हैं। वे जानती हैं कि ऋष्णा हमारे नवन्योबन तथा नवोदित 
कठोर उरोजों से, रति-रस-नागर, होकर इस विलोस कथन पर 
भी, उचित व्यवहार करेंगे। वे कहती हैं कि अपनी प्रियाओं से 
ऐसा करने पर, गोपियों का हित, हरि को परोपकार का सुयश 
( स्वार्थ तथा पराथ दोनों ही ) होगा, यह उरोजों के गड़ने तथा 
बन में व्यर्थ घूमने और कंटकादि के गड़ने से अच्छा है। क्या 
चातुरी से स्वार्थ-सिद्धि का यत्न किया है, नागर कृष्ण की 
नागरी गोपियाँ ही तो हैं। ' 

इस अध्याय के प्रायः सभी भाव न्यूनाधिक रूप से भागवत 
के ही हैं, ऐसा जान पड़ता है कि यह अध्याय भागवत के दशम 
स्कंध के ३१वें अध्याय का कुशल भावानुवाद सा है। कहीं-कहीं 
कुछ मौलिकता भी है। ( शब्दालंकारों को छोड़ कर ) शेप श्लेप 
उपमा, सुद्रादि अलंकार वड़े ही मनोहर हैं | उपमायें आदि भी 
हे की ही हैं, हाँ उनका मोलिक सा प्रयोग-निर्वाह्‌ सराह 
साय हू | 


इति तृतीयोड्ध्याय: 


_ शासपंचाध्यायी 
चतुर्थो3श्रध्यायः 


सआकथन 


यह अध्याय भी श्री भागवत के ३२वें अध्याय का भावालुवाद 
सा ही है और सर्वथा उसी पर आधारित सा है, हाँ, कहीं-कहीं 
कुछ परिवतन करने की स्वतंत्रता को कवि ने स्वाधिकार॒ समभा 
है, किन्तु परिवतेन रुचिर, रोचकता, अर्थ-गुरुता और सरसता 
का पोषक है । अलंकार भावाथे-गौरव के साथ सरस सार्थक 
हैं। सूर ने इस प्रसंग पर कुछ ही पद दिये हैं। नन्ददास ने 
श्री मद्भागवतानुसरण कर इसे पर्याप्त विस्तार दिया है, और 
अन्त में प्रेम और भक्ति के सिद्धान्त मार्मिकता से व्यंजित कर 
सहसा ही इति श्री कर दी है। श्री मद्भागवत में श्री कष्ण ने 
अपने छिप जाने और गोपियों को छोड़ जाने का कारण कहा है, 
इसे यहाँ नहीं कहा गया । हाँ, भागवत के दाशनिक तत्व को 
सनन्‍्महत्ता सोच संक्षेप से स्पष्ट किया गया है। 

इस अध्याय में वियोग-व्यथिता गोपियों को श्री कृष्ण भगवान | 
अपने ही बीच में मिल जाते हैं और तब उन्हें पुनर्मिलन का 
सुख ग्राप्त होता है। कृष्ण सहष उनमें रमण कर गोपषियों के 
सनोरथों को पूर्ण करते हैं । फिर एक स्थान पर गोपियाँ उन्हें 
अपने वस्त्रासन पर बिठा उनसे प्रेम-सक्ति के मार्मिक तत्व 
पूछतीं और श्री कृष्ण उन्हें सूक््मतः समभाते हैं । 

इस प्रकार ग्राथमिक आऋ'गार यहाँ पर भक्ति-प्रेम हो जाता 
33 पे कप शे 
है, और भक्तिप्रेम का ही महत्व स्थिर होता है, जिससे कृष्ण- 
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लीला-सम्बन्धी शगार में, भक्ति और प्रेम की पुनीत भृत्तियाँ 
जागृत होती हैं। , | 

इहि विधिप्रेम-सुधानिधि वढ़ि गई अधिक कलोलें, 

विहल दी राई चाल लाल सा अलवल बोलें। 
तब तिनही में प्रगट भये नंद-नन्‍्दन पिय यों, 
दृष्टि बन्द करि छुरे वहुरि प्रगे नडवर ज्यों ॥श॥ 

शच्दार्थ:--कलोलें:--क्रीडायें, अलवल *ऊटपटांग, दृष्टि- 
चन्ध » आत्मिक वल से दृष्टि पर ऐसा प्रभाव डालना कि जो 
बस्तु या कार्य वस्तुतः हो भी नहीं; वह भी दिखाई देने लगे | नट 
या मदारी ऐसा आय: किया करते हैं । नटवर> चतुर नट और 
सनटवर, श्री ऋृष्ण जी । 

भावार्थ:-अ्रमोहेग के प्रवर्धन से गोपियाँ विहल हो गई 
ओर अल्ल-बल्ल वकने लगीं तभी श्री कृष्ण नटवर के समान 
उनके बीच में प्रगट हो गये । ; 

अर्थ :--इस प्रकार प्रेम-पीयूप के पयोधि में तरंग-कलोलें 
चढ़ गई या जब गोपियों के मानसों में प्रेम-सुधा-रस बढ़ा तब 
से ( गोपियाँ ) प्रेस-प्रावल्य एवं वाहुलय से ऐसी विह्लल हो गई 
कि श्री कृष्ण से बे अनगल वातें ( ऋष्ण की काल्पनिक मूर्ति 
के प्रति ही ) कहने लगीं, तब उन्हीं गोपियों के बीच में इस 
प्रकार भरी ऋुष्ण भगवान पगट हो गये, जिस प्रकार चतुर नट 
दशकों की दृष्टि को बाँध कर छिप जाता और फिर प्रगट हो 
जाता है । द 
... गोट:--छुतीय अध्याय में कवि ने गोपियों को वियोग से 
जेकल दिखला कर अन्त में उन्हें श्री ऋष्ण की प्रीति तथा लीला 
मे नितान्त विल्लीन ही कर दिया है, किन्तु ऐसी विकल नहीं 
जैसी वे अथम थीं। वे ऋष्ण-प्रेम में पग कर कऋष्णमय ही हो गई 
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थीं। वे उपात्षम्भ-रूप से अपने हृदयोद्गार निकालती हैं, और 

कृष्ण से दासी या प्रिया हो पुनर्मिलन की प्राथना करती हैं, यों 
वे कृष्ण में लीन सी हो गई हैं। ऐसी “अवस्था में उनमें! प्राथमिक 
वियोग की व्याकुलता नहीं रह गई, वरन्‌ क्रीड़ा-कौतुक तथा 
आमोद-असोद की प्रसन्नता तथा कृष्ण में तन्‍्मयता आ गई है। 
इसी से वे जीवित भी रह सकीं। नहीं तो कदाचित वे विरह-ताप 
से तप्त-संतत्त हो कर कुछ और हो गई' होतीं, यह बस “प्रेम- 
सुधा” ही थी, जिसने उन्हें अमर सा कर स्वस्थ बना रक्‍्खा है, 
हाँ उनमें प्रेमोन्‍्माद की प्रमत्तता अवश्य आ गई है। अति पत्येक 
वस्तु की हानिकर हे, किन्तु कृष्ण-प्रेम-सुधा की अति से हानि 
नहीं, वरन्‌ लाभ होता है। वे कृष्ण-प्रेम तथा उनके शुचि-ध्यान 
में आत्मविस्मृति से विल्लीन हैं, उनका सारा ध्यान एकाम्र है, 
अतः वे अनगल बोलने लगीं, क्योंकि उनके अन्तजंगत और 
वाह्मय जगत्‌ में साम्य-पूर्ण सामंजस्य नहीं, उनका शरीर तो कहीं 
है ओर मन कहीं, उनके सम्मुख कष्ण-मूर्ति ( चाहे प्रत्यक्ष - गत 
हो या ध्यान - गत ) प्रगट है। यही है ध्यानेकाग्रता का रहस्य | 
अंतिम-पद्‌ का भाव भागवत का है, परन्तु विकसित रूप में है । 


चित्तस्थैये, ध्यानैकाग्रता और विचोर-प्रावल्य से अनुपस्थित 
पदार्थों की भी उपस्थिति हो जाती है, यह सनोविज्ञान का तथ्य 
है, इसी से सामाधि में त्ह्मात्म के दर्शन का अनुभव होता है। 
किन्तु कवि ने यहाँ कृष्ण जी की नट-नागरता दिखाई है, 
कौतकी नट के समान गोपियों की दृष्टि बाँध कर शुप्त हो प्रगट 
हुये हैं। इससे कृष्ण की योगीश्चरता भी व्यंजित है, साथ ही 
उनकी रहस्यात्मक लीला-प्रियता का भाव भी स्पष्ट हू। चू कि 
गोपियाँ कृष्ण को नटनागर मानती हैं, अतः वे उन्हें उसी 
रूप में लीला करते हुए मिलते हैं। उन्हें वे ज्ञानियों के समान 
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योगीश्वर के रूप में नहीं देखतीं। वे भक्ति-प्रेम पूरित हैं, उन्हें 
योग और ज्ञान से प्रयोजन नहीं । 
नटवर शब्द में भाव-व्यंजक मुद्रालंकार हैं । कृष्ण स्वयंमेव 
नटवर था नटनागर हैं | गोपियाँ कृष्ण की प्रतीक्षा में थीं, उन्ह 
वे सिल् भी गये--सिलें क्यों नहीं-- जाकर जापर सत्य सनेहू | 
सो तेहि मिलत न कछु संदेहू ।” प्रतीक्षित ध्यान (75 8०६7 
४६७॥४०॥॥। अचल हो प्रतीक््य पदार्थ की कल्पना को चरिताथ 
या साकार प्रत्यक्ष ही कर देता है-यही यहां व्यंजित है, कृष्णा 
की रास जैसी लीलायें इसी प्रतीक्षित ध्यान पर आधारित हैं. 
क्योंकि कृष्ण योगीश्वर हैं । 
पीत-चसन चनमाल धरे मंज़ुल मुरली कर 
मन्द मधुर मुसिक्यान निपट मन्मथ मन्मथ कर। 
पियहिं निरखि तियबुन्द उठीं सब एकवार या 
फिरि घट आये प्रान वहुरि उक्ककत इन्द्री ज्यों ॥श॥। 
शब्दार्थ :---सरल और स्पष्ट हैं । ु 
भावाथ :--पीताम्वर, वनसाल, मुरली और मंद भीठी 
मुसकान के साथ क॒ष्ण प्रगट हुये, अत: उन्हें देख सारी गोपियाँ 
एक वारगी उठ खड़ी हुई । 
अथ/--पीताग्वर, वनसाल तथा हाथ में मुरली लिये हुये 
कंदप के दप को सी दल्तित करने वाले कृष्ण मनन्‍्द सधुर 
मुसकान के साथ अगट हुये। प्यारे कृष्ण को देखकर एक बारगी 
ही सब गोपियाँ इस प्रकार उठ खड़ी हो गई' जैसे इंद्रियाँ शरीर 
में प्राणी के पुनरागमन से सहसा ही साथ-साथ चैतन्य हो 
उठती हैं। | 
नोट/-गोपियाँ कृष्ण के इसी प्रिय मोहन रूप के ग्रेंस- 
पयोधि में मम्न थीं, अतः इसी रूप में वे प्रगट हुये ( “ये यथा मां. 
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श्यामघन) से फिसल कर दूसरी बिजली (गोरी गोपी ) से 
जा मिली है। कृष्ण और गोपी दोनों की अन्‍्तप्र कृतियों की 
विद्युत-लहरियाँ मिल गई हैं । विज्ञानालुसार पुरुष में घन (?0४ं- 
४ए6) और स्त्री में ऋण ( )०2०४४०० ) बिजलियाँ होती 
हैं, उनका मिलन ही प्रेम-मिलन 'है । घन-विद्युत भू-विद्युत से 
आ मिलती है, अथोत, दिव्यात्म-शक्ति (हरि की) गोपी की पार्थिव 
शक्ति से मिल गई है, यह सुन्दरता से व्यंजित है । 
बादल की विजली चमक कर. वायु-म'डल से होती हुई भू- 
विद्युत से मिल जाती है, इसी प्रकार यहाँ भी दो बिजलियाँ 
चमक के साथ पीताम्बर से होकर मिल गई है, यही गेपी-कृष्ण 
सम्मिलन है। बस दोनों परस्पर लिपट कर मिल गये हैं 


यमुना-पुलिन, पर गोपिका-रूपी मीन दुखी थी, अब उसे 
रस-पानी (रस-रूप ब्रह्म) या कृष्ण मिल गया, बस वह फिर सुखी 
हो गई । धन्य है, सुन्दर व्यंजना-मयी उक्ति है। 
कोड पिय भ्ुज सी लथकि मठकि रहि नारि नवेली 
मन खझुन्दर सिंगार विटप लपटी छुबि-बेली । 
. कोड कोमल पद्‌ कमल कुचनि बिच राखि रही यो 
परम निधन घन पाय हिये सों लाय रहत ज्यों ॥५॥ 


शब्दाथ;-सरल स्पष्ट है, छवि-बेली-रूपक, सिगार- 
विटप-रूपक | 

भावा्थ/--एक नवेली गोपी कृष्ण-भुज पर लटक-मटक 
रही हैं, दूसरी उनके पद-कमत्न अपने हृदय पर रख रही है। 

अर्थ:--कोई नवेली गोपी प्यारे कृष्ण की थ्रुजा में लटक 
कर मटक रही है, ऐसा जान पड़ता है मानो सुन्दर झद्भारर के 
चृक्ष से छवि की लता लिपट रही हो | कोई कृष्ण के पद-कमल 
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अपने वक्तस्थल पर छुचों के बीच में यों रख रही है. जैसे कोई 
निर्धनी घन पा उसे स्वहदय से लगा रखता है । 


नोटः--नवेली होने से गोपी अपने प्रेमी-नायक की भुजा 
पर लटक और मटक रही है। मटके क्‍यों न, एक तो वह 
नवेली है, उसमें नव-योवन का संदावेश है, दूसरे उसे उसका 
प्रेमी-नायक गलबाँदी (आलिंगन) का भी सुख दे रहा है । गोपियों 
सें कृष्ण को पाकर फिर माधुयेसय प्रेम-साव उसड़ उठा, 
दास्यभाव नहीं रहा, यह उनके नव-योवन का प्रभाव है, वे नवेली 
हैं, परन्तु जिन्हें, यह सौभाग्य प्राप्त नहीं बे दास्यभाव से ही 
स्वमनस्तुष्टि करती हैं, इसी से एक गोपी पूर्व कथनामुसार-- 
( तृतीय अ० पंक्ति ४८ वीं तथा ४१ वीं )--कृष्ण के पदू-कमल 
अपने वक्तस्थल पर रख कर शान्ति पाती है । यह भाव है 
भागवत ही का, किन्तु इसके साथ प्रयुक्त उत्प्रक्षा और उदाहरण 
मौलिक हैं। 
कोऊ पिय को रूप नेन भरि उर धरि आवति, 
मधुमाखी ज्यों देखि दसोदिसि अनि छवि पावति। 
कोड दुसननि दे अध र विंब गोविन्दद्धिं ताड़ति, 
कोउ एक नेन-चकोर चारु सुख-चुन्द निह्रति॥०॥ 


शब्दार्थ:--मधुमाखी » शहद बनाने वाली मकखी, संस्कृत 
सक्षिका- देखो यहाँ-मक्तिका “( म+क्‌+प +इ+का-- 
“क हट गया, प_ भी गया, ष के स्थान पर खू हुआ और 
आदि स्वर की वृद्धि हुईं, अतः माखी, मक्खी--माछी) छवि- 
असन्नता विम्व, - विस्वाफल, लाल वर्ण का एक फल, यह अधर 
का उपसान होता है, प्रतिविम्ब, छाया, सुख-प्रकाश--ताडति-- 
ताड़ति, ताडित करती है। 


भावाथ /- स्पष्ट एवं सरल है। 
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अथ्थ :--कोई प्यारे कृष्ण के रूप को नेत्रों में भर अपने 
हृदय में यों रख लेती और थों प्रसन्न होकर देखती है, जैसे मधु 
की मक्खी अपने चारो ओर मधु को देखकर प्रसन्न होती है । 
कोई गोपी अपने दाँतों के नीचे अपने ओठों को दबा कर 
( लज्जा एवं आश्चये से ) श्रीकृष्ण को देखती है और कोई 
अपने चकोर-रूपी एक टक नेत्रों से (या कोई एक अपने चकोर 
रूपी नेत्रों से ) कृष्ण का सुन्दर चन्द्र-्मुख देखती है। 

नोटः--यह गोपी लजीली और मुग्धा जान पड़ती है, इसी से 
कृष्ण से आँखें नहीं मिलाती, वरन्‌ उनके रूप-रस को नेत्रों में 
भर कर अपने हृदय में रख लेती है--और वहीं दर्शन-सुख प्राप्त 
करती है, उसमें प्रेम है, भक्ति है, वह ध्यानावस्थित है---यह्‌ भाव 
भागवत ही का है, हाँ उदाहरण अवश्यमेब मौलिक है, कष्ण- 
रूप में मधुर मधु है, उसे वह गोपी मधु-मक्षिका के समान 
लेकर अपने उर-कोष में रखती हुई प्रसन्न होती है, इस प्रकार उसे 
सवेतः मधु ही दिखाई देता है। लजाली गोपी ऋष्ण-मूर्ति को 
हृदय में रखती है अथवा ऋष्ण जब दूसरी गोपियों की ओर 
स्वमुख ले जाते हैं तब वह गोपी यह देर तक देख नहीं सकती, 
इसी से वह हरि-मू्ति को स्वमन-मंद्रि में रख लेती है--भाव- 
साम्य देखिये:--लोचन-मग रामहिं उर आनी” तुलसीदास-- 

कोई गोपी ( जो कदाचित मुग्धा और लज्जाकुला है ) दाँतो 
के तले अधर दवाती है, उसे कृष्ण के सहसा प्रकट हो जाने पर 
आश्चर्य सा हो रहा है, साथ ही लज्जा-वश भी हो नितान्त मौन 
रहने के लिये वह अधर को दाँतों के नीचे दबा रखती है, मौन 
हो हरि-विम्ब (छाया या प्रतिविम्ब अपने आभूषपणों में या 
प्रथ्वी पर ) की ओर टकटकी वाँध देखती है--अथवा वह कृष्ण 
के पूवाचार पर ( छिप जाने तथा उसे वियोग का दुःख देने 
पर ) कुपित हो दाँतों के नीचे रोष से ओठ दवाती है और कृष्ण 
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के विम्ब या.सुख पर ताडती या तमाचे लगाती है--यह सरोपता 
के साथ ही प्र स-वेश भी सूचित करता है। 
कहूँ काजर, कहूँ कुमकुम, कड़े कछु पीकर लगी वर 
तहँ राजत ब्रज्नराज कुंवर कन्दपं-दप-हर । 
चैंठे पुनि तिहिं पुलिनद्दि परमानन्द भयौ है 
छुत्रिलिनि अपनो छादन छुवि खुबिछाय दयो है ॥७॥ 
शब्दाथ :--सरल स्पष्ट है । 
भावार्थ /--श्री कष्ण के शरीर में कहीं पर काजल, कहीं पर 
कुमकुम और कहीं पर पीक ( पान की ) लगी हुई है। अथवा 
पीक|आदि के चिन्ह बस्त्रों या वाल पर हैँं। इन सब के साथ 
अजराज़ - कुमार सदन-सद-नाशक हो कर वहाँ शोभायमान 
हैं । कुद् कालोपरान्त श्री कृष्णुजी वहीं पुलिन पर जहाँ 
पर छुवीली सुन्दरी गोपियों ने अपने छविमान वस्र विछा दिये 
हैं, बैठ गये, तब सब को इससे वड़ा आनन्द हो गया। 


अर्थः -कष्ण के शरीर पर काजल, कुमकुम और पीक के 
चिन्ह हैं. या वस्त्रों या पुलिन पर हैं। वे उस पुलिन पर गोयियों 
के विछाये हुये व्तों के आसन पर बैठ गये । | 

नोद/-कष्ण के शरीर ( बर्लों या पुलिन ) पर काजल, 
कुमकुम और पीक के चिन्ह उनकी रति-रस-लीला को 
सूचित करते हैं। कदाचित कृष्ण ओर, राधा रति के 
पश्चात्‌ ही अ्रगट हुए थे। उन्हें राधा का त्याग तो खला था, 
गोपियों का नहीं | राधा अब गोपियों के साथ हैं, इसीसे कृष्ण 
को भोपियों पर भी दयालु होना पड़ा। गोपियों ने अपने 
बस्तर विछा दिये ओर कृष्ण उनपर बैठ गये। दोनो पतक्त अ्रम- 
शिथिल् थे, गोपियाँ विचारी वन सें कृष्ण को खोजते खोजते 
थक गई थीं, अब उन को पाकर बे बैठकर कुछ शान्ति-सुख 

५०८ 
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चाहती थीं, हरि भी उघर रति-श्रम-शिथिल थे, अतः विश्रामार्थ 
वे भी बैठ गये, गोपियों का सत्कार भी।साथंक हो गया। यह 
भाव भागवत का है, परन्तु व्यक्त करने का ढंग मौलिक है । 

एक एक हरिदेव सबहि आसन पर बेसे, 

किये मनोरथ पूरन जाके हैं मन जेसे। 
जो अनेक जोगेस्वर हिय में ध्यान धरत हैं, 
एकहिं बेर खुरूप एक सबक सुख बितरत है ॥८ा। 

शब्दार्थ :--सरल-स्पष्ट है । 

भावाथ १-अत्येक आसन पर एक कृष्ण विराजते थे, और 
इस ग्रकार भ्रत्येक गोपी को सुख देते थे । 

अर्थ:--सब गोपियों के बिछाये हुये आसनों पर प्रथक 
पृथक ( एक एक पर एक एक) कृष्ण आ बेठे औंर जिस गोपी के 
जैसे मनोरथ थे, वैसे पूरे किये । यह सब उसी प्रकार हुआ जिस 
प्रकार अनेक योगीश्वर एक प्रभु का ध्यान स्वह्नदयों में धरते हैं 
ले ही समय सब को एक प्रभु प्रथक प्थक मिलकर सुख 
देते हैं। 

नोटः--इस स्थान पर कृष्ण की योगसायामयी लीला का 
कुछ प्रद्शन किया गया है। कृष्ण एक होते हुये भी अनेक- 
रूप होकर प्रत्येक योपी को अलग-अलग मिले, प्रत्येक 
के प्रथक आसन पर एक ही समय में बैठे और सब 
के सनोरथ प्रथक-प्रथक पूरे किये, हरि “अनेक रूप 
रूपाय” हैं ही।इस स्थान पर हम मनोविज्ञान के अक्त 
सिद्धान्तों को चरिताथे होते देखते हैं । एक ही ईश्वर एक ही 
समय में अनेक योगियों को प्रथक-प्ुथक उनके भावालनुसार प्राप्त 
होता है । यह एकेश्वर बाद के साथ तज्जन्य अनेकेश्वरवाद का 
सामंजस्य है, इसे प्रतिबिम्ब-सिद्धान्त का भी रूप देकर रक्खा 
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गया है। जैसे एक ही सूर्य प्रतिविम्ब-रूप से अनेक घटों सें*दीखता 
है,वेसे ही एक ईश्वर का भी प्रतिविम्व संसार के अनेक पदार्थों में 
दीखता है। रामचन्द्र भी एक ही साथ अयोध्या-वासियों से अनेक 
रूप होकर प्रथक-प्रथक मिले थे । सनोविज्ञान इसे विचार-भावजन्य 
मानता है । चिचार-प्रावल्य से सन स्वकल्पित रूप को प्रत्यक्ष रूप 
में पाता है। एकाम्र ध्यान से कल्पित अग्रत्यक्त का भी अत्यक्ष होता 
है। अनीश्वर वादी मनोविज्ञान के आधार पर योगी के ब्रह्म-द्शन 
को स्वविचार-प्रावल्य-कत मानते हैं, वास्तविक नहीं। इसे यहाँ 
भक्ति सिद्धान्तानुसार नन्‍्ददास जी भागवत के आधार पर कृष्ण 
की लीला कहते हें । प्रथम क॒ष्णु को रसिक तथा कंदप-दर्पहर कह 
रति-रंग-रंजित दिखा कर यहाँ उन्होंने उनका योगीश्वर-रूप 
दिखाया है ओर योग की महत्ता-सत्ता भी भक्तिप्रेम के साथ 
सूचित की है । 

जोगीजन वन जाय जतन करि कोटि जनम पचि, 

अति निर्मेल करि राखत हिय में आसन रखि रचि । 
कछु छिन तहँ नहिं जात नवलनागर सुंद्र हरि, 
अज-जुबतिन के अस्बर पर बेठे अति रुचि करि ॥ध॥। 

शब्दार्थ:---आसन--बैठने का स्थान, योग में बैठने के 
ढंग--जैसे कमलासन्‌, ताड़ासन, सिद्धासन, मयूरासनादि । 

भाग्र्थ:--जो कृष्ण भगवान योगियों के कठिन योग-साधन 
से शुद्ध हृदयासनों पर कठिनता से तनिक समय के लिये 


बैठते हैं, वे ही गोपियों के आसनों पर असन्नता से विराज- 
समान हैं। 7 


अर्थ/--योगी जन बेन में जाकर करोड़ों जन्मों के यत्नों से 


अपने हृदयों को शुद्ध करते हैं, उनके ऐसे निर्मल हृदयों में भी 
भगवान कृष्ण कठिनाई से कभी कुछ प्रगठ होते हैं, वे ही कृष्ण 
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चाहती थीं, हरि भी उधर रति-श्रम-शिथिल थे, अतः विश्रामार्थ 
वे भी बैठ गये, गोपियों का सत्कार भी।साथक हो गया। यह 
भाव भागवत का है, परन्तु व्यक्त करने का ढंग मौलिक है । 

एक प्र॒क हरिदेव सवहि आसन पर बेखे 

किये मनोरथ पूरन जाके हैं मन जैसे। 
जो अनेक जोगेस्वर हिय मैं ध्यान घरत हैं, 
एकहिं बेर खुरूप एक सबक खुख बितरत हैं #८॥ 

शब्दार्थ:--सरल-रपष्ट है । 

भावाथ १-भ्रत्येक आसन पर एक कष्ण विराजते थे, और 
इस प्रकार प्रत्येक गोपी को सुख देते थे। 

अथ:-सब गोपियों के बिछाये हुये आसनों पर प्रथक 
ग्रथक ( एक एक पर एक एक) कृष्ण आ बैठे और जिस गोपी के 
जैसे सनोरथ थे, वैसे पूरे किये । यह सब उसी प्रकार हुआ जिस 
प्रकार अनेक योगीश्वर एक प्रभु का ध्यान स्वह्दयों में धरते हैं 
0४ ही समय सब को एक प्रश्नु॒ एथक प्थक मिलकर सुख 
देते है। 

नोटः--इस स्थान पर कृष्ण की योगमायामयी लीला का 
कुछ प्रद्शन किया गया है। कृष्ण एक होते हुये भी अनेक- 
रूप होकर प्रत्येक गोपी को अलग-अलग मिलते, प्रत्येक 
के प्रथक आसन पर एक ही समय में बैठे ओर सब 
के मनोरथ प्रुथक-प्रथक पूरे किये, हरि “अनेक रूप 
रूपाय” हैं. ही।इस स्थान पर हम मनोविज्ञान के उक्त 
सिद्धान्तों को चरिताथ होते देखते हैं । एक ही ईश्वर एक ही 
समय में अनेक योगियों को प्रथक-प_थक उनके भावालुसार प्राप्त 
होता है । यह एकेश्वर वाद के साथ तज्जन्य अनेकेश्वरवाद का 
सामंजस्य है, इसे प्रतिविस्व-सिद्धान्त का भी रूप देकर रक्‍्खा 
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गया है। जैसे एक ही सूर्य अ्रतिविम्ब-रूप से अनेक घटों में“दीखता 
है,वेसे ही एक ईश्वर का भी प्रतिविम्व संसार के अनेक पदार्थों में 
दीखता है। रामचन्द्र भी एक ही साथ अयोध्या-वासियों से अनेक 
रूप होकर प्रथक-प्रथक मिले थे । मनोविज्ञान इसे विचार-भावजन्य 
मानता है । विचार-प्रावल्य से मन स्वकल्पित रूप को प्रत्यक्ष रूप 
में पाता है। एकाग्र ध्यान से कल्पित अप्रत्यक्ष का भी प्रत्यक्त होता 
है। अनीख्वर वादी मनोविज्ञान के आधार पर योगी के त्रह्म-द्शेन 
को स्वविचार-प्रावल्य-कृत मानते हैं, वास्तविक नहीं। इसे यहाँ 
भक्ति सिद्धान्ताठुसार नन्‍्ददास जी भागवत के आधार पर कृष्ण 
की लीला कहते हैं । प्रथम कृष्ण को रसिक तथा कंदरप-दषेहर कह्‌ 
रति-र॑ग-रंजित दिखा कर यहाँ उन्होंने उनका योगीश्वर-रूप 
दिखाया है ओर योग की महत्ता-सत्ता भी भक्तिप्रेम के साथ 
सूचित की है । 

जोगीजन वन जाय जतन करि कोटि जनम पचि, 

अति निर्मल करि राखत हिय में आसन रचि रचि । 
कछु छिन तहँ नहिं जात नवलनागर सुंदर हरि, 
अज-जुबतिन के अम्बर पर चेठे अति रुचि करि ॥६॥ 

शच्दारथ/--आसन--बैठने का स्थान, योग में बैठने के 
ढंग--जैसे कमलासन्‌, ताड़ासन, सिद्धासन, मयूरासनादि । 

मावार्थः--जो कृष्ण सगवान योगियों के कठिन योग-साधन 
से शुद्ध हृदयासनों पर कठिनता से तनिक समय के लिये 
बैठते हैं, वे ही गोपियों के आसनों पर प्रसन्नता से विसज- 
मान हैं। 7 ु 

अर्थ/--योगी जन चन में जाकर करोड़ों जन्मों के यत्नों से 
अपने हृदयों को शुद्ध करते हैं, उनके ऐसे निर्मल हृद्यों में भी 
भगवान कृष्ण कठिनाई से कभी कुछ प्रगट होते हैं, वे ही कृष्ण 


श्ष्८ हु रासपंचाध्यायी 


यहाँ ब्रज-वालाओं के वस्त्रासनों पर सुरुचि से विराजमान हैं | 

नोट:--यहाँ नन्‍्द जी ने योग को भक्ति-प्रे म से कुछ हलका 
कर दिया है। पुनजन्स का सिद्धान्त भी “जतन करि कोटि जनम 
पचि-“”से सूच्य है, योग से हरि की प्राप्ति तो होती है, किन्तु 
उनका सान्निध्य एवं सम्मिलन-सुख नहीं ग्राप्त होता, और वह 
भी बहुत कष्ट से । ऐसा सक्ति-प्र मे के मार्ग में नहीं, इनसे हरि- 
सम्मिलन तथा साज्निध्य चिरकाल के लिये झुगमता से श्राप्त 
होता है । एक में ज्ञान और विराग का तथा दूसरे में भाव या 
भावना का महत्व है| “आसन” शब्द श्लिष्ट है। योग से शुद्ध 
मानस में हरि “कहूँ छिन तहँ नहिं जात”, किन्त भक्ति-प्रेम से 
विछाये “ब्रज-जुर्वातिनकें अम्बर पर बैठे अति रुचि करि?” 
अतः भक्ति-प्रेम का पद अवश्य ऊँचा है, यही भक्तवर नन्‍्ददास 
का सम है। 

कोटि-कोटि ब्रह्मांड जद॒पि एकट्ठटि ठकुराई, 

बत्रज-देविनि की सभा साँवरे अति छवि पाई । 
ज्यों नवदल-मण्डल में कमल-कर्निका भ्राजे, 
त्यों सब सुन्दरि सन्मुख सुन्दर स्याम विराजे ॥१णा 

शबच्दार्थ:--ठकुराई > प्रभुता, कर्निका >कमल-कोप । 

भावार्थ:--समस्त ब्रह्मांड के एक छत्रपति प्रभु होकर भी 
हरि को गोपियों की ही सभा में शोभा प्राप्त हुई । 


अर्थ:--यद्यपि करोड़ों ब्रह्माडों में कृष्ण की एक ही प्रभ्ुता 
है तो भी उन्हें शोभा अज-देवियों की सभा में ही प्राप्त होती है । 


है... ५ 


जिस प्रकार नवीन पत्र-मंडल के वीच में कमल की कर्णिका 
( कोप ) शोभित होती है उसी प्रकार कृष्ण सब सुन्दर गोपियों 


के मध्य में विराजमान हैं । 
नोंट:--यहाँ कृष्ण भगवान की विराट प्रभ्ुता व्यंजिव है, 


रासपंचाध्यायी १४९ 


साथ ही उनकी महत्ता-सत्ता केवल त्रज-देवियों में ही प्रगट होती 
है । “कोटि-कोटि त्रह्मांड से तो कृष्ण का प्रझ्ुत्व एवं शौय स्पष्ट 
है, और दूसरी पंक्ति से उनका शील और सॉदय | इस विराट- 
विभु-रूप के वैभव में अद्भुत, भयानक, वीर तथा “त्रजदेविनि की 
सभा साँवरे” के रूप सें शऋगार एवं हास्य रस सूचित है। 
वस्तंतः महाराज की महारानी से, देव की देवी से तथा पुरुष की 
नारी से ही शोभा होती है | “तैसे हि नाथ पुरुष, विन सारी ।” 
उदाहरण विशेष रोचक, नहीं है ।आगे अब दाशेनिक सिद्धान्तों 
का सूक्ष्म किनत सार्मिक निष्कर्ष भावगम्यता से देखिये, जो 
मूलतः भागवत से है। मौलिकता शैली में ही है । 


बूकन लागीं नवल वाल नँदलाल पियहि तब 
प्रीति-रीति की वात मनहिं मुसकात जात सब । 
इक भजतें को भ्जं एक विन भजतेहिं भजहीं 
कही कान्ह ते कबन आदि जे दोडन तजहीं ॥११॥ 


शच्दार्थ:--बूमना 5 पूछना, भजते--ध्यान करने वाले, 
सेवा करने वाले, भागने वाले, दूर हटने या रहने वाले, भर्जे-- 
सेवते हैं, ध्यान करते हैं, महणु करना, साथ में रमण करना 
भोग करना | आहि--अहैं--हैं ( अवधी-रूप ) । 
भावार्थ--गोपियाँ कष्णु से प्रीति की रीति पूछती हैं कि 
कुछ लोग तो स्वारथ-वश और कुछ निस्वार्थ हो ग्रेम' करते हैं, ऐसे 
कौन हैं जो दोनों रीतियों को त्यागते हैं । 


. अथ +--तब नववालायें कृष्ण जी से सन में मुसकुराती हुई 
श्रीति-रीति की बातें पूछने लगीं | कुछ लोग उसका ध्यान करते 
है, जो उनका ध्यान करता है, और कुछ उसे मजते हैं जो उनका 
ध्यान नहीं करता, हे हरि ! कहो तो वे कौन हैं, जो दोनों को 
छोड़ देते हैं। ' - 


श््ठ्प | रासपंचाध्यायी 


यहाँ त्रज-वालाओं के वस्त्रासनों पर सुरुचि से विराजमान हैं । 

नोटः--यहाँ नन्‍्द जी ने योग को भक्ति-प्र म से कुछ हलका 
कर दिया है। पुनजन्म का सिद्धान्त भी “जतन करि कोटि जनम 
पचि-“”से सूच्य है, योग से हरि की प्राप्ति तो होती है, 
उनका सान्निध्य एवं सम्मिलन-सुख नहीं प्राप्त होता, और वह 
भी बहुत कष्ट से | ऐसा भक्ति-प्रम॒ के मा में नहीं, इनसे हरि- 
सम्मिलन तथा साजन्निध्य चिरकाल के लिये सुगमता से प्राप्त 
होता है। एक में ज्ञान और विराग का तथा दूसरे में भाव या 
भावना का महत्व है। “आसन” शब्द श्लिष्ट है। योग से शुद्ध 
सानस में हरि “कहूँ छिन तहँ नहिं जात”, किन्‍त भक्ति-प्रेम से 
विछाये “ब्रज-जुबतिनके अम्बर पर बैठे अति रुचि करि!” 
अतः भक्ति-ओेस का पद्‌ अवश्य ऊँचा है, यही भक्तवर नन्‍्द॒दास 
का ममे है। 

कोटि-कोटि च्ह्मांड जद॒पि एकहि ठकुराई, 

त्रज-देविनि की सभा साँवरे अति छुवि पाई । 
ज्यों नवचदल-मण्डल में कमल-कनिका अ्राजे, 
त्यों सब सुन्दरि सन्मुख सुन्दर स्याम विराजे ॥१०ण। 

शब्दाथ ;--ठकुराई > प्रभुता, कर्निका कमल-कोप । 

भावार्थ---समस्त ब्रह्मांड के एक छत्नपति प्रभु होकर भी 
हरि को गोपियों की ही सभा में शोभा प्राप्त हुई । 

अर्थः--यद्यपि करोड़ों च्माडों में कृष्ण की एक ही प्रञ्ञुता 
है तो भी उन्हें शोभा त्रज-देवियों की समा में ही प्राप्त होती है । 
जिस प्रकार नवीन पत्र-मंडल के बीच में कमल की कर्णिका 
( कोप ) शोभित होती है उसी प्रकार क॒ष्ण सब सुन्दर गोपियों 
के सध्य में विराजमान हैं । 

नोंट:--यहाँ कृष्ण भगवान की विराट अखजुता व्यंजिव है, 


रासपंचाध्यायी १४९ 


साथ ही उनकी महत्ता-सत्ता केवल अज-देवियों में ही प्रगट होती 
है | “कीटि-कोटि ब्रह्मांड से तो कृष्ण का प्रभुत्व एवं शौर्य स्पष्ट 
है, और दूसरी पंक्ति से उनका शील और सोंदय । इस विराट- 
विभु-रूप के वैभव में अद्भुत, भयानक, वीर तथा “त्रजदेविनि की 
सभा साँवरे? के रूप में श्रगार एवं हास्य रस सूचित है। 
वस्तुंतः महाराज की महारानी से, देव की देवी से तथा पुरुष की 
नारी से ही शोभा होती है । “तैसे हि नाथ पुरुष, विन नारी ।” 
उदाहरण विशेष रोचक, नहीं है| ।आगे अब दाशनिक सिद्धान्तों 
का सूक््म किन्तु सार्मिक निष्कर्ष भावगम्यता से देखिये, जो 
मूलतः सागवत से है। सौलिकता शैली में ही है | 
वूभन लागीं नव॒ल वाल नदलाल पियहि तब, 
प्रीति-रीति की वात मनहिं मुसकात जात सच ।, 
इक भजतें को भजं एक बिन भजतेहि भजहीं, 
. कही कान्ह ते कचन आहि जे दोउन तजहीं ॥११॥ 
शब्दार्थ:--बूकना + पूछना, भजते--ध्यान करने वाले, 
सेवा करने वाले, भागने वाले, दूर हटने या रहने वाले, भर्जे-- 
सेवते हैं, ध्यान करते हैं, ग्रहणु करना, साथ में रसण्‌ करना 
भोग करना । आहि--अहै--हैं. ( अवधी-रूप ) | 
भावार्थ:--गोपियाँ कृष्ण से भीति की रीति पूछती हैं कि 
कुछ लोग तो स्वार्थवश और कुछ निस्वार्थ हो प्रेम कंरते हैं, ऐसे 
कौन हैं जो दोनों रीतियों को त्यागते हैं । ! 
के अथ :-तव नववालायें कृष्ण जी से मन में मुसकुराती हुई 
रीति की बातें पूछने लगीं। कुछ लोग उसका ध्यान करते 
हैं, भो उनका ध्यान करता है, और कुछ उसे भजते हैं जो उनका 
ध्यान नहीं करता, हे हरि ! कहो तो वे कौन हैं, जो दोनों को 
छोड़ देते हैं। .. 5 - |. ; 


श्ष्८ | रासपंचाध्यायी 


यहाँ ब्रज-वालाओं के वस्त्रासनों पर सुरुचि से विराजमान हैं । 

नोट:--यहाँ नन्‍द जी ने योग को भक्ति-प्र म से कुछ हलका 
कर दिया है। पुनजन्म का सिद्धान्त भी “जतन करि कोटि जनम 
पचि*“”से सूच्य है, योग से हरि की प्राप्ति तो होती है, किन्तु 
उनका सान्निध्य एवं सम्मिलन-सुख नहीं प्राप्त होता, और वह 
भी बहुत कष्ट से | ऐसा सक्तिप्र म॒ के सास में नहीं, इनसे हरि- 
सम्मिलन तथा सान्निध्य चिरकाल के लिये सुगमता से आप्त 
होता है । एक में ज्ञान और विराग का तथा दूसरे में भाव या 
भावना का महत्व है। “आसन” शब्द श्लिष्ट है। योग से शुद्ध 
मानस में हरि “कहूँ छिन तहाँ नहिं जात”, किन्तु भक्ति-प्रेम से 
विछाये “ब्रज-जुवतिनके अम्बर पर बैठे अति रुचि करि” 
अतः भक्ति-प्रेम का पद अवश्य ऊँचा है, यही भक्तवर नन्‍्ददास 
का मर्म है। 

कोदि-कोटि ब्रह्मांड जद॒पि एकह्ि ठकुराई, 

ब्रज-देविनि की सभा साँवरे अति छवि पाई । 
ज्यों नवदल-मण्डल मेँ कमल-कर्निका अाजै, 
त्यों सब खुन्दरि सन्मुख खुन्दर स्याम विराजें॥१०। 

शब्दा्थ +--ठकुराई > प्रभुता, कर्निका ःकमल-कोप । 

भावार्थ---समस्त ब्रह्मांड के एक छत्रपति प्रश्नु होकर भी 
हरि को गोपियों की ही सभा में शोभा प्राप्त हुई । 

अर्थ:--झयद्यपि करोड़ों प्रह्माडों में कृष्ण की एक ही प्रभुता 
है तो भी उन्हें शोभा ब्रज-देवियों की सभा में ही प्राप्त होती है । 
जिस प्रकार नवीन पतन्र-मंडल के बीच में कमल की कर्रिका 
( कोप ) शोभित होती है उसी प्रकार कृष्ण सब सुन्दर गोपियों 
के मध्य में विराजमान है । 

नोट:--यहाँ कृष्ण भगवान की विराट प्रभ्ुता व्यंजित है, 


रासपंचाध्यायी . (४१९ 


निराकार दोनों की उपासना है, “भजते . कौ” अर्थात भजन 
या सेवा ( “भजू सेवायाम्‌” सं० धातु है ) करने के योग्य सगुण 
साकार ब्रह्म का तथा “विन भजतेहिं” सजन यथा सेवा न 
करने योग्य ( गुणाकार-हीन होने से ) अर्थात्‌ निगुण- 
निराकार ब्रह्म का सूचक है। भक्त या प्रेमी तों सगुशोपांसक और 
ज्ञानी निर्गुणोपासक होते हैं, वे कौन हैं जो द्वोनों में से किसी 
को भी नहीं भजते या मानते ( प्रकृतिवादी या अतीश्वरवादी ) । 
चतुर गापियों का यह प्रश्न बड़ा ही यूढ़ है । यही भाव 
भागवत में भी है । 

जद॒पि जगत-गुरु नागर नग-धर नन्‍द-ठुलारे, 

तद॒पि गोपिकन प्रेम-विवस अपने सुख हारे। 
जे भजते को भज्जं आपने स्वार्थ के हित, 
जैसे पस्त्‌ परस्पर चादत सुख मानत चित ॥१्शा 

शब्दार्थ ;--सरल-स्पष्ट है । 

भावार्थ:--जगद्गुरु होकर भी श्रीकृष्ण गोपियों के प्रमवश 
हो अपने ही मुख से अपना पराजय स्वीकार करते हैं। रवाथे- 
सय प्रेम पशु-प्र म के समान है । 

अथ ;--यद्यपि श्री गिरघर कृष्ण संसार के शुरू और 
चतुर हैं. तथापि गोपियों के प्र म॒ के वश में हो अपने ही मुख से 
हार गये। जो अपने को भजने, चाहने या सेवने वाले के भजते 
या चाहते हैं, वे केवल स्वार्थ के लिये ही ऐसा करते हैं । उनका 
यह करना ऐसा ही है जैसे चित में सुख मानकर पशुओं का 
एक दूसरे को चाटना । 


नोटः--स्वार्थभयञ् पशु-प्रम के समान है। प्रेम में दोनों 
पक्षों का स्वार्थ रहता है, यह पारस्परिक विनिमय है। स्वार्थ-पूर्ति 
पर प्रस॒ का अभाव हो सकता है, यह इसलिये चिरस्थायी 


१४५० रासपंचाध्यायी 


नोटः-इस स्थान से भागवत के दाशनिक सिद्धान्तों तथा 
भक्तिप्रेम का सार्मिक विवेचन चलता है। इसे गोपियाँ श्रीकृष्ण 
से पूछती हैं। यद्यपि उनके प्रश्न में शज्ञार का भाव है, परन्तु कृष्ण 
उसे नितान्त उड़ा ले जाते हैं ओर केवल प्रेम-पक्त में ही उसे 
ढाल कर उत्तर देते हैं | गोपियाँ पूछती हैं कि वे कौन हैं, जो 
अपने ध्यान करने वाले प्रेमी के ध्यान में अनुरक्त रहते अर्थात्‌ 
अपने प्रेमी के भजते या प्रेम करते हैं। वे स्वकीया-नायक हो 
अपने से दूर गत को भी भजते हैं, इनमें प्रेम सम रहता है । 
और जा अपने के न मानने या भजने वाले को* भजते, 
(चाहते ) हैं अथवा, न भागने ( समीप रहने ) वाले का 
ध्यान करते हैं, वे परकीया नायक हैं । वे कौन हैं जो इन दोनों में 
से किसी से अनुरक्त नहीं, दक्षिणानुकूल ( स्वकीया ) भी नहीं 
ओर परकीय भी नहीं। प्रेमी ्रेमिकाओं के यों दो भेद हैं 
दोनों पक्तों में समग्र म युक्त २-एक पक्त में निष्ठुरता, दूसरे 
में प्र म। इन्हीं को स्वाथे और परसाथे कहते हैं। भजते के भजना 
स्वार्थ तथा न भजते के भजना परमाथ्थ है, दोनों को साधने 
वाले कौन हैं ? अर्थात किनमें स्वाथे और पराथ दोनों है या जे 
निस्वाथ हैं ? इसमें कुछ उपालम्भ भी है, क्‍योंकि कृष्ण ने 
गेपषियों और राधा ( परकीया और स्वकीया ) देनों को त्याग 
दिया था, अतः गेपियाँ पूछती हैं कि तुम कौन नायक हो । साथ 
ही “भजते” अर्थात ऊढ़ा नायिका के और “बिन भजतेहिं” 
अर्थात अनूढ़ा को सूचित करते हैं। प्रायः नायक इनमें से किसी 
एक से ही प्रेम रखते और उसे ही भजते या भोगते हैं । वे 
कौन हैं जो दोनों को त्यागते हैं | ऋष्ण ने दोनों प्रकार की 
नायिकाओं (ऊढ़ा गोपियों तथा अनूढ़ा राधा ) को त्याग 
दिया था। चारु चातुय॑-पूर्ण पद-बिन्यास है, इसी में दाशंन्िक 
भाव (सगुण और निगुश-वाद ) भी है | साकार और 
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निराकार दोनों की उपासना है, “भजते . कौ” अर्थाव भजन 
या सेवा ( “भजू्‌ सेवायाम्‌” सं० धातु है ) करने के योग्य सग॒ुख 
साकार ब्रह्म का तथा “विन भजतेहिं? भजन या सेवा न 
करने योग्य ( शुणाकार-हीन होने से ) अर्थात्‌ निगुंण- 
नियकार ब्रह्म का सूचक है। भक्त या ग्रेमी तो सगुणोपांसक और 
ज्ञानी निर्गणोपासक होते हैं, वे कौन हैं. जो द्वोनों में से किसी 
को भी नहीं भजते या मानते ( म्क्रतिवादी या अनीश्वरवादी ) । 
चतुर ग्रापियों का यह अश्न बड़ा ही गूढ़ है । यही भाव 
भागवत में भी है । 

जद॒पि जगत-गुरु नागर नग-धर नन्द-ढुलारे, 

तद॒दि गोपिकन प्रेम-विबस अपने सुख हारे। 
जे भजते को भर्ज आपने स्वार्थ के हित, 
जैसे पसू परस्पर चादत छखुख मानत चित ॥श्शा 

शब्दार्थ /--सरल-स्पष्ट है । 

भावा्थ:--जगद्गुरु होकर भी श्रीकृष्ण गोपियों के प्रमवश 
हो अपने ही मुख से अपना पराजय स्वीकार करते हैं। स्वाये- 
सथ मर से पशु-प्र सम के समान है | | 

आअथ ;--यद्यपि श्री गिरधर कृष्ण संसार के गुरु ओर 
चतुर हैं तथापि गोपियों के प्र म के बश में हो अपने ही मुख से 
हार गये। जो अपने को भजने, चाहने या सेवने वाले के भजते 
यथा चाहते हैं, वे केवल स्वार्थ के लिये ही ऐसा करते हैं। उनका 
यह करना ऐसा ही है जैसे चित में सुख मानकर पशुओं का 
एक दूसरे को चाटना । 


नोट/--स्वार्थमय-प्रे म पशु-प्रेम के समान है। प्रेम में दोनों 
पक्षों का सवा रहता है, यह पारस्परिक विनिमय है। स्वार्थ-पूर्त 
पर प्रेम का असाव हो सकता है, यह इसलिये चिरस्थायीं 


श्श्र्‌ रासपंचाध्यायी 


नहीं, वरन्‌ क्षणिक है, इसमें इसी से प्रतीति या विश्वास की 
मात्रा बहुत न्‍्यून रहती है। इसकी उत्पत्ति उच्च मनोबृतियों या 
भावनाओं से नहीं। किन्तु यह प्र म सी ईश्वर के साथ में उच्च हो 
जाता है। ऐसा अंमी भक्त अथॉर्थी है, उसकी भक्ति अथे-सिद्धि 
के लिये है| स्वार्थ विशदार्थ में व्यापक है, देवों और ईश्वर की 
बह 
स्वभक के प्रति जो कृपा है वह उसकी सेवा-भक्ति का मूल्य सा हैं; 
भक्त तो भगवान को कृपा का इच्छुक हो स्वार्थी है ही | कहा भी 
गया है:--“सर्व स्वार्थम्‌ समीहते”, इस स्वार्थ में व्यापक उच्च- 
भाव है | किंतु भक्ति सिद्धान्त ने निष्कास या निस्वार्थ भक्ति- 
प्रम को ही उच्च माना है। किन्तु एक प्रकार से निरवार्थ भक्ति 
में भी स्वार्थ है। निष्कर्प यही है कि स्वार्थ-युक्त श्रम उत्तम 
नहीं । यह प्रेम-वयवहार विनिमय सा है । 
जे अ्रनभजतेहिं भर्ज  बहै धर्म्मी छुखकारी, 
जेसे मात पिता ज्ु करें खुतकी रखवारी | 
जे दोडन को तजें तिनहिं ज्ञानी जानी तिय, 
आप्त-काम अथवा गुरु-द्रोही अरुकृतप्न-हिय ॥१श॥ 


शब्दार्थ:--धर्मी--धर्मार्थी, धर्मिष्ट, सुखकारी -सुखाश्थो 
सुखकारक, आप्तकाम-जिनकी सब कामनाये पूर्ण हो गई हों । 

भावार्थ: -जो स्वार्थ के बिना प्र म॒ करते हैं वे या तो सुखार्था: 
हैं, या धर्मार्थी हैं, जैसे माता-पिता । स्वार्थ एवं धर्मार्थ के भावों 
के छोड़ कर जो प्रेम करते हैं, और निरवार्थ रहते हैं वे या तो 
आप्तकाम हैं या अक्ृतज्ञ गुरु-द्रोह्दी हैं । 

अर्थ:--जो अपने के न भजने वाले ( अपना ध्यान एवं 
अपनी सेवा न करने वाले ) के भजते (ध्यान करते, चाहते 
या सेवते ) हैं, वे सुखकारी, धर्मी हैं (व सुखार्थी-धर्मार्थी 
हैं) जैसे माता-पिता, इसी प्रकार का प्रेम रख स्वसंतति की 
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देख-रेख करते हैं। हे गोपियो ! जे। लोग इन दोनों प्रकार के 
प्रेमों को छोड़ देते हैं ( तथा स्वारथ-सुख और धर्माथे के विचार 
को त्याग कर प्र म करते हैं ) थे ज्ञानी हैं, उन्हें या ते आप्तकाम 
( सब प्रकार पूर्ण-ऋम ) या अक्ृतज्ञ हृदयी गुरुद्रोही जानो । 
नोटः -यहाँ पर भरे मियों का विभाजन किया गया है । प्रथम 
स्वार्थी प्रेमियों को बता चुके हैं, अब उन प्रेमियों को दिखाते हैं 
जे स्वार्थ नहीं चाहते और निस्वार्थ हो भ्रम करते हैं, वे दो 
प्रकार के हैं--प्रथम थे हैं जो अपनी आत्मा के आनन्द के लिये 
निस्‍्वारथ प्र म करते हैं अर्थात वे प्रम करते हैं निस्वाथ प्रम॒ से 
आप्त आनन्द के लिये, यही उनका स्वार्थ है। दूसरे वे प्रमी 
जो स्वकतेज्य मान प्र स॒ करते हैं, वे कततव्यारुढ़ प्रमी हैं । जो 
निष्काम प्रेस करते हैं उनमें से प्रथम वे हैं, जो आप्काम हैं 
( जिन्हे कोई कामना ही नहीं ), दूसरे वे हैं जे अकृतज्ञ हैं 
तीसरे. हैं गुरुद्रोही और चोथे आत्मानंदेच्छु हैं । 
तब चोले त्रज़राज कुंबर होहे ऋणी तुम्हारे 
अपने मनते दुरि करे किनि दोष हमारे। 
कोटि कल्प लगि तुम प्रति प्रति-उपकार करहूँ जी 
हे मनहरनी तरुनी उरिनी नाहि होंड तो ॥१७॥ 
शब्दा्थ :--किन--क्यों न, अ्रति--साथ, बदला; उरिनी 
- ऋण-सुक्त | , 
भावाथ ; -कृष्ण ने कहा के में तुम्हारा ऋणी हूँ तुम्दारे 
ऋण से मुझे कोठि कल्प तक भ्रत्युकार करने पर भी मुक्ति नहीं 
सेल सकती । 
. अथ /-ततर श्रीकृष्ण जी ने कहा कि मैं तुम्हारा ऋणी हैँ, 
छुम अपने सनों से मेरे दोप क्‍यों न दूर कर दो। यदि में करोड़ों 
कल्प तक तुम्हारे साथ अत्युपकार करूँ तो थी हे मन को हरने 
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वाली नव-्योवनाओं मैं तुमसे उऋण नहीं हो सकता, अर्थात्‌ 
तुम्हारे ऋण से तो भी में मुक्त नहीं हो सकता । 

नोटः--यह भाव भी भागवत का है, कृष्ण अपने दोपों के 
मान नम्नभाव से गोपियों से उन्हें भूल जाने के लिये प्रार्थना 
करते हैं । इस प्रकार भक्त का पद्‌ भगवान से भी स्वीकृत हो 
ऊँचे उठ जाता है। 








ग्रेमी 
50 मन | 
|. | हु 
स्वार्थी | | ॥ कतेव्याथथ 
पाशविक प्र म॑ अपूना कतेज्य समभकर 
सुखार्थी प्रम करने वाले 


अपना सुख चाहने वाले 
ओर तदर्थव प्र म करने वाले 


निरवार्थी-- ज्ञानी 
| 
| 
अकृतन्न 
गुरुद्रोही 





| 
आप्तरकाम 





आत्मानंदी 
सकल विस्व अपवखस करि मो माया सोहति, 
प्रेममयी तुम्हरी माया सो मो मन मोहति । 
तुम जु करी सो कोड न करे खुनु नवलकिसोरी, 
लोक - बेदकी सुदृढ़ खू खला तून सम तोरी ॥१शा 
शब्दा्थ +--मो > मेरी, जु जो, शेप सरल-स्पष्ट है । 
भावाथ ४ - मेरी माया सारे संसार को अपने वश में किये हुये 
है, किन्तु तुम्हारी प्रेममयी साया मेरे मन का अपने वश में 
ओर सवंधा मोहित कर रही है । ; 
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अर्थ -मेरी साया सभी संसार को अपने वश में करके 
शोभित होती है, किन्तु तुम्हारी प्रेमसमयी साया उसे और मुझे. 
मोहित किये हुये है । हे नव॒ल-किशोरी ! सुनो, तुमने जो किया 
वह कोई भी नहीं कर सकता, तुमने मेरे लिये लोक और वेद की 
दृढ़ जंज़ीर के भी रण के समान तोड़ डाला है. । 

नोट:--कष्ण ने यह स्पष्ट कह दिया है कि गोपियों ( भक्त- 
आत्माओं ) ने अपनी प्रेम-पूण माया से ( यहाँ शुद्ध साया से 
तास्पय है ) मुझे, जिसकी साया सारे. संसार को वशीभूत किये 
है, अपने वश में कर लिया है, क्योंकि गोपियों ने अग्रतिम 
कार्य किया है। लोक और वेद के बंधनों के ठण सा तोड़ उनसे 
अपने के परे कर लिया है। इसी से वे हरि को स्ववस में कर 
सकी, क्योंकि ऋृष्ण भी लोक-बेद से परे हैं, अतःथ्दोनों का 
सम्मिलन स्वसाव-सिद्ध है। भक्त को अपने को लोक-बेद के 
मार्ग से परे हो, ऊँचे उठता चाहिये, तभी वह हरि-सान्निध्य 
प्राप्त कर सकता है। अतः स्पष्ट है कि भक्ति-प्र म का सागे लोक 
ओऔर वेद दोनों से परे हैं, वह कमे और ज्ञान के मार्गों में नहीं, 
वह उपासना-मसार्ग है और भावना-क्षेत्र पर चलता है । 


रा 
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पञचमोउ्श्रध्याय: 
आक्रथन 


यह अध्याय भागवत के ३३ वें अध्याय पर ही आधारित 
है, परन्तु दोनों की वर्णन-शैली में अन्तर है, हाँ दोनों में व्शन- 
विपय अर्थात्‌ रास-लीला एक ही है। कह सकते हैं कि कथा 
का सूत्र लेकर नन्ददास जी ने अपनी व्याख्या के साथ मौलि- 
कता की चातुरी-माघुरी रखते हुये इसे लिखा है, अत: भागवत 
की रासलीला तथा इस रास-लीला में कुछ बहुत साम्य नहीं, 
मूल बातें अवश्य मिलती हैं। साथ ही कुछ बातों में अन्तर भी 
विशेष है । हम दोनों की समानताये' तथा अन्तर डालने चाली 
विशेषतायें इस स्थान पर छोड़ रहे हैं । यहाँ केवल यही कहना 
पर्याप्त है कि इस अध्याय में मौलिकता की छाप विशेष रूप से 
लगी हुई हैं। कथाओं तथा लीलाओं का क्रम तो यहाँ वैसा ही हे 
जैसा भगवत में है । 

श्री मद्भागवत में रासलीला शरद पूर्णिमा की रात्रि में हुई 
थी, ( इसीसे शरद-पूर्णिसा की निशा में हमारे यहाँ कदाचित 
उत्सव अब भी मनाया जाता है ) यहाँ यह तो स्पष्ट रूप से नहीं 
दिया गया, हाँ यह अवश्य कहा गया है कि शरद ऋतु थी (दो०- 
“यहू जो सरद की ज्योति...... आदि) और “रीमि सरद 
की राति . आदि, चाँदनी रात थी, चन्द्रमा विराजमान था 
( “पवन थकयों, ससि थर्क्यों...... आदि ).। रात भर रास- 
लीला होती रद्दी और ब्राह्म-सुहत में श्रवसान हुआ । रासलीला 
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केवल एक रात ही हुईं थी और वह सब माया के ,बल से हुई 
थी। गोपों को छुछ भी पता न था, जो गोपियों को ऋष्ण के 
समीप जाने से रोकते थे और जिनकी आज्ञा गोपियाँ न मान 
सकती अथवा न मानती थीं। वे कृष्ण के पास आई और 
रास में रहीं परन्तु गोपों को साया के कारण कुछ भी न ज्ञात 
हो सका । 
कुछ का मत है कि रासलीला भतिदिन होती थी, यह वात कुछ 
यहाँ भी मलकती सी है, यद्यपि वहुत स्पष्ट रूप से नहीं, (जैसे-- 
“नित्यरास-रस... ...नित्य नव तन अति दुलेभ”), परन्तु इससे 
यह भी भलकता है कि रास का रस नित्य दुलेस है । 
भागवत में रासके पश्चात्‌ जल-क्रीड़ा विल्लास या जल-विहार 
होता है, यहाँ .भी वही लीला है, पंरतु भागवत में तो उसका वर्णन 
बहुत सूच्म है, यहाँ कुछ विस्तृत है। भागवत में सब के सब 
' प्रातः्काल के पब्रल का सेवन करने जाते हैं, यहाँ यह वात नहीं 
दिखाई गई, क्योंकि जल-बिहार को जाते समय प्राभा तक 
- पवन-सेवन हो चुका होगा। : 
जिस प्रकार राधिका भागवत में नहीं रक्‍्खी गई, उसी प्रकार 
यहाँ भी नहीं है, कहीं कहीं कुछ ऐसा संकेत है जो राधा का 
सूचक जान पड़ता है ( यह केवल चहाँ पर जहाँ पर एक बच- 
- नान्‍्त शब्द आये हैं---( जैसे--“जो त्रजदेवी नितेति... .. , पीच- 
ग्रीव झुज ... ...आदि ) परन्तु कुछ विशेष स्पष्ट रूप से राधा की - 
उपस्थिति और उसका नाम आदि नहीं दिये गये । कहीं तो “कमलं- 
कर्निका-मध्य जु स्यासास्थाम वनी छवि” भी कहा गया है और _ 
कहीं फिर साथ ही “हे के गोपिन चीच जु मोहन लाल रहे फवि” 
भी कहा गया है, अत: निश्चय-पूर्वक यह नहीं कहा जा सेंकता कि 
राघा ऋष्ण के साथ थीं। मुरल्ली की गान-तान अन्यान्य चाद्य- 
यंत्रों की ध्वनि के साथ बनों में गूँल रही है। नृत्य, गीत, * 
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विलास और रमण दोनों ही रासलीला के मुख्यांग हैं। 
हरिवंश पुराण में रासलीला ( जिसे ' हल्लीस-क्रीडन कहा 
गया है--हल्लीस एक ग्रकार का उपरूपक भी है और १८ प्रकार 
के उपरूपकों के अन्तर्गत माना गया हे--इसमें एक अंक, एक 
नट था पुरुष-पात्र और ७, ८, या १० नटियाँ या र्री-पात्र 
यानायिकायें होती हैं, संगीत और नृत्य इसके सुख्यांग हैं, हल्लीस 
एक घेरे में होने वाले नृत्य को भी कहते हैं--इसे ब्ृत-बंध नृत्य 
भी कह सकते हैं, प्रथम कदाचित यह आमीण नृत्य था, फिर यह 
, नाटक के रंगमंच पर भी लाया गया और नागरिक हो गया ), 
केवल एक ही अध्याय में दी गई है। अतः: वहाँ रासपंचाध्यायी 
नहीं वरन्‌ रासैकाध्यायी है ( देखो--हरिवंशपु० विषगुपवे २० 
अध्याय ) इस लीला का वर्णन केवल ३४ श्लोकों में ही है 
ओर यह गोवर्धन-लीला के पश्चात्‌ होती है। कृष्ण इसके 
श्री गणेश-कर्ता हैं--युवा कृष्ण नागर रसिक-राज नायक हो 
गोपियों के साथ यह नृत्य शरद की निशा में रचते हैं, उनके 
पास मुरली नहीं है, राधा भी नहीं है, नृत्य-गीत-विलास और 
रमण सत्र कुछ होता तो है, परन्तु इनका वन बहुत सूद्रम रूप 
में किया गया हैं । | 
सूर-सागर में भी रासलीला बहुत सूक्ष्म है, बस कुछ ही पद 
दिये गये हैं, हाँ जल-क्रीड़ा या जल-विहार का वर्णन विस्ट्ृत रूप 
में हैँ ( देखो अध्याय २९वां दशम० सूर-सागर )। सूरदास ने 
लीलाओं का क्रम ठीक भागवत के क्रम के अनुसार नहीं रक्‍्खा, 
.गोपियों के प्रथम मिलन के समय, कृष्ण के छिप रहने से पूव 
ही यद्द लीला सूरदास जी गाते हैं, परन्तु भागवत में ऐसा नहीं । 
सूरदास जी ने गोषों को ऐसी याढ़ी नींद में सुला दिया है कि 
ब्रेचारे रास की निशा में बेहोश हो सो गये हैँ । इसी से उन्हें 
रासांदे का कुछ भी पता न लगा था। सूरदास ने इसी लीला 
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की पुनरुक्ति भी की और दूसरे प्रकार के छंदों या पदों में इसका 
चर्णन किया है। दूसरी बार सूर ने रास-महिसा और गोपी-पद- 
रज-माहास्य दिया है। सब से बड़ी विशेषता सूरसागर में यह 
है कि उसकी रासलीला में राधा-कृष्ण की विशेष प्रेमिका के 
रूप में आ जाती है और दूसरी गोपियों का प्रभाव मंद पड़ जाता 
है, दूसरी गोपियाँ राधा के प्रसन्न करने में लग जाती हैं। इस 
नये पात्र का विकास भागवत एवं हरि-वंश के पश्चात्‌ हुआ 
और इतना हुआ कि इसके सामने और सब का पद दूव गया। 
राधा रऋृष्णु की परम प्यारी प्रेमिका होकर निदान उनकी सह- 
धर्मिणी ही सी हो गई | रासलीला से ही राधा-ऋष्ण में प्रेम का 
जन्म होता है--सूर ने इस लीला को राधा-कृष्ण का गंधव- 
विवाह सा दिखाया है और कहा है. कि यह असली विवाह का 
पूर्व रूप या नक़ल तथा भूमिका का ही रूप है । 
यह प्रेम उत्तरोत्तर प्रतिदिन बिवर्धित होता चलता है, जिसका 
चहुत ही अच्छा सजीव स्वाभाविकः और सफ़्ल वर्णन चोखी 
चातुरी-माधुरी और सरसता के साथ सूर ने कर के अमरत्व 
प्राप्त कर लिया है । (४ गार-सूर्य होने में वस यही वर्णन सूर का 
सहायक होता है. । इसके वरुन में सूर ने अपना समस्त कविस्व॒- 
कौशल कर दिखाया है, और प्रेमी हृदय की सारी दशायें, अन्त- 
दंशायें,अवस्थायें, भावनायें और चृत्तियाँ स्पष्ट करके बड़ी बारीकी 
के साथ रख दी हैं। मानसिक वृत्तियों की बड़ी कोमल और मधुर 
तंत्रियों को समंनुनादित कर दिया है। किन्तु ऐसा करने में 
उन्हें कुछ अश्लीलता को भी स्थान देना पड़ा है। नायिकामेद, 
रति, और रति-रहस्य की गोपनीय चातें भरी कह देनी या 
'सूचित कर देनी पड़ी-हैं, जिससे वर्णन की पविच्नता में कुछ 
अमनोनीत विकार सा आ गया है। रासलीला एक प्रकार की 
काम-लीला सी हो गई हैं। राधा-ऋष्ण-ओस जो पूर्णतः पविन्न 


चर 
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और निर्मल था; यहाँ कुछ वैपयिक और काम-कुतूइलता और 
विलासिता आदि के छोटों से कुछ विवरण सा हो गया है। हाँ 
कला और स्वाभाविकता इसमें सराहनीय अवश्य हे | यह विचार 
सवंधोचित नहीं | 

वृन्दावन के निवासी गौड़ वेष्णवों के (बंगाल के श्री 
चैतन्य स्वामी के शिष्य-रूप सनातन के अनुयायी भक्त जो शक्ति 
के स्थान पर गधा को कृष्ण के साथ रखकर पूजते थे, ) 
सम्पक से कदाचित सूए ने यह परथ-अदण किया था। बंगाल 
के क्ृष्ण-भक्तों को यह प्रभाव बड़ी ही ग्रगाढ़ता से यहाँ के 
भक्तों पर पड़ा । बंगाल के ही सुग्रसिद्ध कवि-कछुल-कंमल 
श्री जयदेव जी के “गीत-गोविन्द” का यह प्रभाव है कि कृष्ण- 
काव्य में गाढ़ा श्रगार-र्स आ विराजा, तथा नायिका-भेद 
ओर आलंकारिक काम-क्रीड्ामय शज्भार का प्रसार भापा में 
भी हुआ और संगीत का काव्य के साथ ग्रगाढ़' सम्पक हो गया । 
इनका प्रभाव मैथिल-कोकिल «श्री विद्यापति पर खब पड़ा और 
उनके कारण कद्ाचित इधर पश्चिमीय प्रान्त की ओर भी यह 
अभाव बढ़ चढ़ आया। श्री सूरदासजी ने कष्ण-क्राव्य के संगीत- 
मय सालंकारिक तथा कलापूण कर प्रगाढ़ आ्गार का सागर सा 
बना दिया, जिसका अनुकरण बड़े चेंग से बढ़ा ओर अब तक 
चला जाता हैं। रीति-अन्थों में भी बह आ गया ओर राघा-मांधव 
शगार तथा अलंकार-क्रा्य के आधार से हो गये, इन्हीं के 
ऊपर ऊँचे ऊँचे श्रज्ञार-सस के महत्न बड़े कला-कीतुक तथा 
साज-सामान के साथ व्रिच डाले गये, अस्तु । 
६० | 

हस पंचम अध्याय में सोपियाँ अपना सत्र रोप-दोप छोड़कर 
कृष्ण के साथ क्रीड़ा-कला करने लगती हैं। एक सुन्दर सरस 
शेज्ञ के नीचे वे उनके साथ रास-लीला (जो बढ़ कर निदान 








| 
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रति-लीला के रूप में परिशित हो जाती है.) प्रारम्भ कर देती 
हैं। दो दो गोपियों के बीच में कृष्ण विराजमान हैं.। जृत्य-गान 
बड़ी सज-धज से मुरली-मदंगादि के कल रव के साथ हो रहा 
है | नृत्य के साथ ही साथ आलिंगन, चुम्बन और केलि भी 
होती जाती है। वस इसी भूमिका के पश्चात्‌ रति-चिलास का 
प्रसंग आ जाता है, इसे नन्ददास जी ने वहुत्त सुन्दरता, भाव- 
गम्यता तथा सूच्मता के साथ व्यंजित किया है। इस प्रसंग में 
अश्लीलता का दोप बहुत सफल चतुरता से वचाया गया है। इसके 
उपरान्त सारा समाज यमुना में जल-विहार करने लगता है, वहाँ 
भी विविध प्रकार से हास-बिल्लास और क्रीड़ा-कीतुक होता है। 
अब निशावसान होता है ओर सव के सच्र अपने अपने घर ब्ह्म- 
मुहृत में चले जाते हैं। गोपियाँ अपने-अपने गोपों के पास पहुँच 
जाती हैं और यह रहस्य किसी को भी ज्ञात नहीं छोता। इस 
प्रकार इसे कृष्ण की माया का खेल सूचित कर दिया गया है । 
इसके साथ ही लीला की इनि श्री होती है। अन्त में रास-रस- 
सहिमा तथा इप्तके पढ़ने, गाने तथा सुनने का फल इस 
प्राथना के साथ कि यह लीला नन्‍्ददास के कंठ में रसी-विरमी 
रहे, दिखाकर ओश्म्‌ शान्ति: किया गया है । 


खुनि पिय के रख-बचन क्रोध सव छाॉँड़ि दयी हे, 
विहँसत अपने कंठनि लाल लगाय लयौ है। 
सकल जूथ प्नज-जुर्वात-मनोरथ पूरन कीनी, 
एक एक हिरद्य माधुरि मूरति रसंगर्भीनी ॥१॥ 


: »शब्दार्थ :-पिय--प्रिय. (सं०)-देखो यहाँ र का हट जाना, 
पूरन और भूरति में शब्द-विज्ञान के नियम के द्वारा संयोग 
दूर कर अ जोड़ों गया है। रँंग-भीनी--रंग से या रस या 
योवन-विकास से भीगी हुई या संसिक्त | 

११ 


। 


श्६२ रासपंचायाध्यी : 


भावार्थ +--गोपी-गण ने कृष्ण की रसीली बातों से अपना 
रोप त्याग दिया और कृष्ण की मधुर मूर्ति को अपने हृदय से 
लगा लिया । 


अर्थ :-प्यारे श्रीकृष्ण के रसीले वचन सुनकर सत्र गोपियों 
ने क्रोध छोड़ दिया ओर उन्हें हँसते हुये अपने कंठों से लगा 
लिया, त्रज-युवतियों के समस्त समूह के मनोरथों को कृष्ण ने 
22 किया । अत्येक गोपी के हृदय में हरि की रेंगीली मधुर 
थी। 


नोट :--चतुर्थ अध्याय के अन्त में कोई भी ऐसी वात नहीं 
दिखाई गई, जिससे गोपियों में क्रोध के होने की शंका हो सके । 
कृष्ण उनके प्र म-नेम की श्लाघा करते हैं, और गोपियाँ मुग्ध 
होती हैं, इसके प्रथम भी गेपियों में रोप का रोद् भाव नहीं 
दिखाया गया--हाँ उनमें वियोग के कारण तथा कृष्ण के निप्ठुर 
व्यवहार और उनके ढूढने में हुए कष्ट के कारण गोपियों में कुछ 
खिन्नता एवं विमनता अवश्य हो सकती है, क्रोध नहीं हो 
सकता, तथापि कवि ने यहाँ क्रोध शब्द का प्रय्योग किया हैं, 
जो उस समय तक शुद्ध नहीं, जब तक कि क्रोध का अर्थ कुछ 
कम न लिया जावे और उसे खिनन्‍नता, विमनत्ता, आदि का 
बोधक न मान लिया जावे) कबि अपने अलंकारों, विशेषत 
शब्दालंकारों के लिये अवश्य प्रसंशनीय एवं अनुकरणीय हैं । 

यहाँ भी श्रीकृष्ण की योगमाया खेलती हुई प्रतीत होती हैँ, 
एक होकर भी कृष्ण समस्त गापियों के हृदयों में रम रहे ४, 
सब के मनोरथ सिद्ध कर रहे हैं । इससे यह स्पष्ट है कि नन्‍्ददास 
भक्तिसम्प्रदाय के होते हुये भी याग की मददतता-सत्ता अवश्य 
मानते, जानते, एवं चाहते हैं, यद्यपि बहुत स्पष्ट रूप से नहीं । 


रासपंचाध्यायी ; १६३ 


कल्प चृत्च जड़ सुनिय सबन चिन्तित फलदायक, 
ये प्रजराज-कुमार सवहि खुखदायक लायक | 
कोटि कल्प-तरु बसत लसखत पद-पंकज छाँदी, 
कामधेनु पुनि कोटि कोटि बुलुठित रज माँही ॥९॥ 


शब्दार्व :--माँदी «में ( - मध्ये, प्रा० सज्क, आदि ) 


भावार्थ :--कल्प वृक्त हे कोटियों कामधेनु गायें जिनके 
यद-पद्मों की छाया में रहती हैं। जब वे कल्प - वृक्ष सबके 
सनो5भीएट फल देते हैं तव फिर कृष्ण क्यों नर्देगे। . 


अर्थ :--सुनते हैं. कि कल्प वृक्त, जो जड़ है, सवको अभीष्र 
फल देता है, यह त्रज-राज-कुमार सबको सब प्रकार के सुख देने 
चाले सब योग्य हैं, जिनके चरण-कमलों की छाया में करोड़ों 
कल्प-चूक्ष रहते और बविकसते हैं. तथा जिनकी पद-रज में करोड़ों 
कऋम-धेनु गायें लेटा करती हैं। * 


नोट :--कल्पवृक्त जड़ होता हुआ जब फलप्रद है अर्थात्‌ 
चूक्ष-रूप हो फल देने वाला है, और साथ ही अर्थ-धर्म-काम- 
मोक्ष चारों कामनाओं की पूर्ति करने चाला है, तब योग्य (ज्ञानी, 
समर्थ ) कृष्ण अवश्य ही समस्त सुखों के देने वाले हैं, वे चैतन्य 
हैं। कल्पबृक्त और सब फल तो दे सकता है परन्तु सुखदायक 
केवल कृष्ण ही है, क्‍योंकि वे “सत्य ज्ञानमानंतम्‌ ब्रह्म” के 
अवतार या रूप हैं, सज्चिदानंद है, अर्थात सुख-सागर हैं, और 
सागर हैं । धर्म-अर्थ-काम-समोक्ष और सुख तथा सत्य ब्तद्यानंद 
में बहुत बड़ा अन्तर है--सम्भव हो सकता है कि कल्पवृत्त 
किसी के चिन्तित फल दुख के रूप में दे दे, परन्तु कृष्ण 
सुखदायक फल के ही देने वाले हैं।' हु 


श्द्छ रासपंचाध्यायी 


सो पिय मे अनक्ूल तूल कोड नाहि भयो अब 
सब विधि खुखकी सूल-सूल उनसूल कियो सब । 
तब वा रातहिं तेहि सुरतरु-तर सुन्दर गिरघर, 
आरंभिद अदभुत सुरास वहि कमल >्वक्र पर ॥शे। 


शच्दार्थ:--तूल--तुल्य--समान, तूल--रूई, सूल, 'शूल)-- 
वज्र, दुख, पीड़ा, छेदने वाला, उनमूल--उन्मूल ( उत्त्‌ +मूल-- 
उनन्‍्मृल ) उखाड़ना, जड़ से अलग करना, रातहिं--रात के 
या रात में ( अधिकरण ओर कर्म दोनों में प्रयाग होता है) 
कमल-चक्र--जे। मणि से बना हुआ कसल वहाँ था, या इस 
शरीर में भी कमल-चक्र दस चक्रों में से एक चक्र माना 
गया हैं । 
भावार्थ :--सानुकूल या प्रसन्न होकर श्रीकृष्ण जी ने उसी 
गात को उस बृक्त के नीचे कमल-चक्र पर अद्भुत रास गोपियों 
के साथ प्रारम्भ कर दिया ( करी क्रिया का लोप है. )। 
अर्थ :--वहीं प्रिय (पति) कृष्ण अब (हमारे) अनुकूल हो 
गये हैं, इसलिये हमारे वरावर अब कोई नहीं है, अब ह॒पारे सुख 
शूल-मृल का सब प्रकार श्रीकृष्ण ने उन्मूलन कर दिया। 
तब उस रात में उस सुन्दर कल्पवृत्ष के नीचे श्री गिरघर जी 
उसी कमल-चक्र पर सुन्दर और अद्भुत रास-लीला प्रारम्भ 
कर दी । 
नोट :--हुप्ण जब सानुकुल हो गये, तब गोपियों का पद 
अप्रतिम हे गया, होना ही चाहे था था कहिये कि वे तूल के 
( रूई के ) समान तुच्छ और हलकी अच न॒रहीं, वरन उनमें 
गुरुता और गंभीरता आ गई। उनके सुख्ब के मार्ग मेंजो शल 
या दुखद छेदन वाली वाघधायें थीं, वे नाश हो गई । सत्र प्रकार 
आनन्द और शान्ति की प्राप्ति हो गई ।, तब श्री हरि ने ध्द्भुत 


रासपंचाध्यायी श्ध्श्‌ 


रास उसी रात की कमल-चक्र पर, जो उस कल्पबृत्त के समान 
यृक्तु के नीचे था, रच दिया। सुख और शान्ति के समय ही लीला 
भी मनोहारिणी होती है, इसी लिये प्रथम श्री हरि ने सालुकूल 
हो गोपियों के सुख-पथ से सत्र शूल्न नाश कर दिये और अब 
सुन्दर रास-लीला उठाई, जिससे गोपियों का प्रसभ मन उसमें 
पूणतया ल्ीन-विजल्लीन हो आनन्दानुभव॒ कर सके। लीलान 
केवल वाह्य जगत में स्थित उस कमल-चक्रपर ही की, जो मणि से 
बना था, वरन्‌ गोपियों के शरीरान्तगत पदूम-चक्र के ऊपर भी 
रास-लीला का न्यारा नत्तेन किया, जिससे सब प्रकार चाहर-भीतर 
ऐेंद्रिक और मानसिक दोनों प्रकार के सत्यानंद का सुन्दर 
सामंजस्य प्राप्त हो । धन्य है संगवान योगीश्वर श्री कृष्ण | इधर 
तो गोपियों का वाह्म शरीर वाह्म लीला में लगा था और उधर 
उनके सानसों में स्थित आन्तरिक पदूस-चक्र में सी रास-नतेन की 
लीला में उनकी अन्तरात्मा भी मप्न थी। प्रथम ही से गोपियों 
के मानस में श्री हरि जी की मधुर रेंगीली मूर्ति विद्यमान थी 
( छंद नं० २. प॑० ४ ) वही मूर्ति अब कमल-चक्र पर रास-लीला 
करने लगी | - 

एक काल ब्ज-वाल लाल तहेँ चढ़े जोरि कर, 

तिनसन इत उत होत सब नितंत विचित्र बर । 
मलिःदर्पणन सम अचनि रमनि तापर छुवि देहीं, 
विलुलित कुंडल, अलक-तिलक ऊुकि माई - लेहीं ॥४॥ 

शब्दार्थ :--त्रज-चाल < राधा, लाल"हरि, करचनहाथ, 
जौरि «जोड़ या पकड़ कर, तिन सन-तिन के साथ, इत उत, 
इतः उतः > इधर-उधर, वरर-दूलह, श्रेष्ट, रसनि--रमणी, 
विलुलित “ चलते हुये, तिलक टीके, एक आशभूपण जो खत्रियाँ 
साथे पर चाँधतीः हैं--या श्री कृष्ण के मस्तक पर तिलक, 
माई > प्रतिविम्ध, परछाहीं । 


श्द्द रासपंचाध्यायी 


भावार्थ +--श्री कृष्ण राधा नाम की एक ब्रज-बाला के साथ 
कमल पर नाचने लगे और मशि-रचित दर्पण के समान भूमि पर 
ओर सब गोपषियाँ क्रीड़ा करने लगीं तथा अपने अपने चलते 
हुये कुडलों, अलकों और तिलकों की परछाहियों पर दृष्टि 
डालने लगीं । 

अर्थ :--रक समय उस कमल पर एक त्रज-बाला ( राधा ) 
श्री हरि ( लाल ) के साथ हाथ पकड़ कर चढ़ गई, उसके साथ 
धर उधर विचित्र वर कृष्ण सब प्रकार नाचते थे । मणि-रचित्त 
दपण सी प्रथ्ची पर रमणियाँ शोभा दे रही हैं और चंचल 
कुडल, अलकावली ओर तिलक की परछाँहियों को कुक कुक 
कर देग्वती हैं । 

नोट :--श्री ऋण और राधा तो कमल के ऊपर हाथ पकड़ 
कर नाच रहे हैं और सब गोपियाँ इधर-उधर नाच रही हैं-- 
उनकी परछाँहियाँ मणि-भूमि पर पड़ती हैं 

गोपियों को श्री कृष्ण के हाथ पकड़ कर नाचने का सौभाग्य 
कदाचित नप्राप्त हो सका, यह सोभाग्य राधा दी को मिला, 
अतः वे उनके प्रतिविम्ब की ही ओर अपनी दृष्टि जमाकर मम 
हो नाचने लगीं--अतिविन्च भी नाचते हुये हरि के साथ नाच 
रहे थे । उनके ही साथ गोपियाँ भी नाच रही थीं। यह भी 
सूचित है कि गोपियाँ-रपी अन्य साधारण भक्त-आत्मायें प्रभु- 
प्रतिविन्ध में ही मुस्ध होकर नाचती हैँ, प्रथव्ी पर प्रभु का 
प्रतिविम्व ही रहता हैं। भक्त-भावना उसी को सत्यवत लेकर 
रमग करनी हैं। यह साया-ब्रह्य का सृत्य-कातुक है। रास-द्वृत्य-यूत 
के केन्द्र में है सशक्ति भगवान, ओर चारो ओर आत्मा-रूपी 
गोाषकाओ का बुन्द हं। प्रतिविम्बबाद का भी सन्दर ाभास 
४ट देख्यों निरधार, बट जग काचो काँच सौं। एके रूप अपार 
अतिविबित, लसख्यियत जहाँ”-- विद्ारी । 


रासपंचाध्यायी १६७ 


कमल-कर्निका मध्य जु स्यामा-स्याम वनी छवि, 
ही दो गोपिन बीच जु मोहन लाल रहे फवि। 
मूरति एक अनेक देखि अदभुत सोभा अस, 
मंजु-मुकुर-मंडल मधि बहु प्रतिविम्व चधू जस ॥५॥. 

शब्दार्थ : - स्थामा--( श्यामा-सं० )--पोडशवर्षीया, राधा, 
मोहन--मोहने वाले ( विशेषण के रूप में )। जस--जैसे, यश । 

भावार्थ :--कमल्न-कैर्द्र में राधा-माधव शोभित हैं, चतुर्दिक 
दो दो गोपियों के मध्य में ऋृष्ण हैं। एक ही मूर्ति अनेक होकर 
मुकुर-गत-प्रतिबिम्बों की सी अद्भुत शोभा देती है । 

अर्थ :--करमल की कर्णिका के मध्य में मुग्या राधिका और 
कृष्ण सुशोमित है, ,फिर चारो ओर दो दो गोपियों के बीच में 
मोहन लाल सज रहें हैं। एक मूर्ति की अनोकता की शोभा 
ऐसी अद्भुत दीखती है, जैसे सुन्दर दर्पण में श्रज-बधुओं के 
अनेक प्रतिविम्व हों । , 

नोट :--रास-नृत्य का चित्र देखिये। केन्द्र में राधा-माधव 
हैं, और चारो ओर दो दो गोपियों के मध्य में हरि-मू्ति है, 
अर्थात, गोपी-ऋष्ण, गोपी-कृष्ण के क्रम से परिधि पर व्यवस्था 
है। कृष्ण इस प्रकार प्रत्येक गोपी के साथ हैं। यह उनकी 
योग-साया है। इस संसार-चक्र के केन्द्र भें सशक्ति ब्रह्म या 
इेश्चर है अथवा विश्व-केन्द्र में माया-त्रह्म है। चारो ओर संसार 
है,-जिसमें ब्रह्म सबंत्र रस रहा है। भक्तात्माओं के प्रशु-सान्निध्य- 
सुख की भी व्यंजना.है। साथ ही एक में अनेक और अनेक में 
एक का दाशंनिक भाव भी ध्वनित है। 

सकल तियनके मध्य साँचरी पिय शोभित अख, 

रतनावलि मधि नीलमनी अदभुत रलके जस | 
नव-मरकत-मनि स्थाम कनक-मनगिन 


के न घजवाला, 
 इन्‍्दावन की रीकि मनी पहिराई माला॥धा 
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शच्दार्थ --साँवरो-श्यासल, आनील, मरकत--पन्ना, 
नीलम | 

भावार्थ---गौर गोपिकाओं के सध्य में श्री कष्णु रत्न-सालिका- 
गत नील मणि से हैं, तथा पुष्परागों में मरकत रख मानो वृन्दा- 
वन को हार पहिनाया गया हो। 

अर्थ :--गोर-गोपिकाओं के बीच में साँवले प्रिय यों शोमित 
हैं, जैसे रत्नावली के मध्य में अद्भत नील मणि मलकती हो, 
अथवा कनक-मणि ( स्वशु-रचित सणियाँ--खुबण सी पीत 
मणि अर्थात्‌ पुष्पराग, पुखराज ) सी ब्रज-बालायें हैं और 
नवीन मरकत मणि से कर्ण हैं। इनके बृन्द से निर्मित रास- 

चक्र-रूपी माला मानो रीक कर वृन्दावन को, पहिनाई गई हो | 
विशेष--रास-चक्र-गत गोपियों और ऋृष्ण की शोभा को 
यहाँ दो मुख्य अलंकारों ( उदाहरण और उत्ेज्ञा ) के छारा 

स्पष्ट किया गया है, प्रथम ऋष्ण नीलमणि, फिर सरकत सरणि 
से कह्दे गये हैं, और गोपियाँ प्रथम रत्न, फिर पुखराज या 
स्वण-मणियाँ बनाई गई हैं | कृष्ण का वण वस्तुतः नीलम सा 
ही है, अतः रास-चक्र के मध्य में एकाकी रह वे प्रथम नीलम 
से, ओर गोपियों के वीच-बीच में मरकत से लगते हैं--क्योंकि 
गोपियों के गौर वर्ण के प्रतिविम्ब से उनका आनील वर्ण हलका 
हो पन्ने के वर्ण सा रह जाता है:--यही भाव विहारी मे भी 
दिया है.-जा तन की माई परें, स्याम हरित दुति होय”--। 
साथ ही बन्दावन का सहत्व सी ध्वनित है क्‍यों कि उसे गोपी- 
कृष्ण-माला पहिनाई गई है | द्वितीय साव भागवत का है । 

नूपुर, कंकन, किंकिनि, करतल, मंजुल मुरली 

ताल, सदंग, उपंग चंग एके खुर ज्ु रली। 
स्ठुल मधुर टंकार, ताल, भांकार मिली धुरि 
भधुर जन्‍्त्र की तार भंवर गुंजार रली. पुनि ॥७)॥ 
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शब्दार्थ--मधुर जंत्र> वीणा, करतल-हथेली, फरताल 
वाजा | चंग--उपंग--एक प्रकार के वाजे । 
भावार्थः-नूपुर, मुरली, चंग, वीणादि वाजों का सिश्रित 
स्वर ताल-स्वर से सधुर रच प्रगट करता है, साथ ही इनकी 
शुज़ार भी है । 
अर्थ--नूपुर, कंकण, किंकिणी, करताल, मुरली, मदंगो 
पंग, चंग, ताल, टंकार, वीणादि के तारों के भंकार की ध्वनियाँ 
एक साथ मिल कर उठ रही हैं, और प्रति ध्वनित होकर गुजार 
पैदा करती हैं । 
तैसिय सूद॒पद पटकनि चटकनि करतारनि की 
लटठकनि, मटकनि, झकलकनि, कल कंडल हारनि की । 
साँवर पिय के संग नृतति यों घ्रज॒ की वाला, 
जनु घन-मंडल-मंजुल खेलति दामिनि - माला ॥८॥ 
नोट--आभूषणों का रव वाद्ययंत्रों की ध्वनियों के साथ 
मिल कर और भी मंजलता उत्पन्न करता है। 
शब्दार्थ:--नूतति--( नृत्यति--सं० ) नाचती हे--नचति, 
पाठ भी है । 
» भावार्थ:--वाजों के साथ कोमल पद-चालन, करतालों का 
चटकना और छुडल-हारादि का हिलना, भी हो रहा है 
के स्राथ त्रज-वालाओं का नतेन घन-मंडल में चपत्ा-माला सा 
शोसित है । 
अर्थः--साथ ही मु पद-चालन, करतारों का शब्द, तथा 
सुन्दर कुडलों और हारों के हिलने के शब्द भी हो रहे हैं । 
श्यास प्रिय के साथ त्रज-वालायें थों नाचती हैं, मानों घन-मंडल 
में मंज तडिन्माला खेल रही हो । 
पिशेष--झुन्दर उद्परेक्षा है, धन-मंडल से कृष्णावलि और - 
अ्ज-बाला-पंक्ति विद्यन्माला से उपमित है । 
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छुबिलि तियनि के पाछे आहछे बिलुलित बेनी, 
चंचल रूप लसत सँग डोलति जुनु अलि-सेनी। 

मोहन पिय की मुसकनि, ढलकनि मोर मुकुट की 
सदा बसो मन मेरे फहरनि पियरे पट की॥०६॥ 


शब्दार्थ--छबिलि > छवीली, सुन्दर, आछे--अच्छी, सेनी- 
सेना, पंक्ति, पियरे-पीले । 

भावार्थ:--सुन्दर गोपियों के पीछे केश-कलाप की चोटियाँ 
मधुपावलियों सी चपल हो चल रही हैं। कृष्ण की मुसकान, 
मोर-मुकुट की छबि और पीताम्बर का उड़ना मेरे सन में 
सदा रहे । 

अर्थ:--छबीली गोपियों के पीछे केशों की अच्छी चोटी या 
बेणी यों हिल रही है, मानों चंचलीभूत मधुप-माला साथ-साथ 
डोल रही हो । इनके साथ श्री कृष्ण भी हैं, उनका सुसकुराना, . 
उनके मयूर-मुकुट का हिलना तथा उनके पीताम्बर का पवन से 
फहराना सदा मेरे मन में बसा रहे । 


.. _ गोटः--यहाँ कवि ने अवसर देखकर किस सुन्दरता से कहा 
है कि कृष्ण का मुसकुराना, मयूर-मुकुट, और पीताम्बर का प्रक॑- 
पन मेरे मन में बसा रहे। यही कथन किसी गोपी की ओर से 
भी हो सकता है । यह स्वरूप नंददास को प्रिय है । ८ 
बदन कमल पर अलक छुटी कछु स्रम की भलकनि, 
सदा रहो मन मेरे मोर-म॒ुकऊुझ की ढलकनि। 
कोऊ सखी कर पकरति निरतति यों छबि ले हिय, 
मानो करतल फिरत देखि नट लट्ट होत पिय ॥१गा 


शब्दार्थ:--छुटी 5 छूटी हुई, लद्ट होना - लट्ट, या मोहित, 
सुग्ध होना । निरतत-(नृत्यति - सं०) नाचती है । 


रासपंचायायी १७१ 


भावा्थ;--मुखांचुज पर पड़ी हुई अलक और श्रम की 


बूँ दे, मुकुट-छवि के साथ सदा मेरे मन में रमी रहें। आगे फिर 
वर्णन चलता है। कोई सखी किसी छबीली गोपी का हाथ पकड़ 
कर नाचती है, मानों करतलों को फिरते देख नटनागर प्रिय 
लट्टू हो रहे हों । 2, 22 

अर्थ ः--मुखांवुजोपरि छूट कर गिरी हुई अलके और श्रस- 
सीकरों के साथ मुकुट की भलमलाहट सदा मेरे मन में रमी 
रहे। आगे फिर ओर वर्णन चलता है। कोई सखी किसी छ- 
वीली गोपी का कर पकड़ नाचती है, उसे देख प्रिय ऐसे लट्ट हो 
जाते हैं, मानों नट के करतल के कंदुक या घूमते हुए लट्टू हों । 

विशेषाथ --अंतिस पंक्ति में उत्मेज्ञा कछु क्लिप्ट कल्पना के 
साथ है, सबंथा स्पष्ट नहीं और शि्लिप्ट पद के साथ भी हैं । 
ल्द को लट्टू, होने या मुग्ध होने या नचाने वाले भौरे या कंदुक 
के अथ में लेकर कहा गया है क्रि जब एक सखी दूसरी का कर 
पकड़ नाचती है तो उसे कृष्ण देखकर नट-कर-तल के लट्/ब्से 
नाचते हुए मुग्ध हो ( लट्ट हो ) जाते हैं । 

कोड नायक के भेद्‌ - भाव लाचस्य - रूप-चस, 

अभिनय कर दिखरावति अरु गावति पिय के जस । 

नवनागर नँदलाल चाह चित चकित भये यीं, 

निज प्रतिविस्व-विलास निरखि सिख भूलि-रहत ज्यों॥११॥ 

शब्दाथ--अभिनयन्‍नाव्य, नकल, अलुकरण, फूल 
रहना“ प्रसन्न होना ! १7 


भावार्थ:--कोई गोपी ऋष्णु-कीति का कीतन करती हुई 
उनका अभिनय करती है, जिसे देख हरि चाहते-सराहते हैं ) 


अर्थ:--कोई गोपी नायक या कृष्ण के भाव-भंगिमा, रूप,- 
लावण्य के वश हो उनका यशोगान करती हुई - करती. 


प्जर्‌ रासपंचाध्यायी 


है । इसे देख नागर नंद्‌-मंदन चित-चाह से चकित होते हुए ऐसे 
लगते हैं जैसे कोई शिशु अपने प्रतिबिम्ब-विलास को देख 
प्रसन्नता से अपने को भूल जाता है। 

नोंट--पूर्वांध छंद के कई अर्थ हो सकते हैं। कोई गोपी 
नायक के भेद ( दक्षिण, अनुकूल, शठ आदि ) और उन उन 
भेदों के भावों का रूपाकारादि वना कर अभिनय करके कृष्ण- 
कीर्ति-कीतेन के साथ दिखलाती है । अथवा, कोई गोपी नायक 
हरि के भाव-भेद ( परिवर्तित होने वाले हृदूगत भावों ) तथा 
रूपादि का अमिनय करती है, ( यदि पाठ में भाव-भेद हो-- 
समास विपयेय से सी ) अथवा गोपियों के प्रथक-प्रथक रूप- 
लावण्य के वश नायक हरि में जो भेद-भाव है, उसका अभिनय 
करती है । इसे देख कृष्ण असन्न हो यों चकित या आत्म-विस्मृत 
हो जाते हैं, जैसे शिशु अपने अ्तिविस्व-विलास से अपने को 
भूल जाता है। यह भाव भांगवत का ही हैं। भगवान आप 
ही अपने प्रतिविम्ब के साथ आत्म-विस्म्ृति से खेलता है, संसार 
के माया-मुकुर में उसका अतिविम्व पड़ा करता है, उसी में भूला 
हुआ वह खेलता है। प्रतिविम्बवाद का सुन्दर सालंकारिक 
'सरस प्रतिविम्व दिखाया गया है । 

रीमि परस्पर .वारतिं अम्बर अमरन अँग के, 

अम्बर तिहि छिन वनत तहाँ अदभुत रँग-रेंग के । 
कोड मुरली रसवली रँगीली रसहि बढ़ावति, 
कोड मुरली की छेंकि छुवीली अदभुत गावति ॥११॥ 

शब्दाथ --वारति ७ निछावर करना, अंबर आकाश, 
वस्त्र, रस-बाली--रस से समर्थ, छेंकि--अन्यथा कर, वाधित 
'कर, अतिक्रमण कर | 

भावा्थ:--गोपियाँ उक्त अभिनय को देख वस्त्राभरण 
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परस्पर निछावर करती हैं । कोई रसीली मुरत्ली-स्वर को अन्यथा 
कर अद्भत गान गाती है । 

अर्थ ः--गोपियाँ उस अभिनय की देख रीक कर परस्पर 
अंगग्रत्य॑ंगों के वस्त्राभुपण निछाचर करती हैं, रंग-विरंग के वस्त्र 
वहाँ तत्काल बनते जाते हैं | कोई गोपी सरस मुरली की सरसता 
को अपने स्वर से और अधिक करती है, और कोई उसे 
अन्यथा कर ( उससे भी तीत्रतर स्वर कर ) अद्भुत रूप में 
गाती हैं । 

नोटः--क प्ण का अभिनय सब को रिमाता है, सम्भवत 
इसी सुख की प्राप्ति के लिये कृप्ण-लीला, रास-लीलादि का 
अमिनय बढ़ा | रीक कर गोपियाँ परस्पर वस्त्राभरण निछावर 
करती हैं, क्‍यों कि बहाँ निछावर लेने वाली स्त्रियाँ ओर दूसरी 
हैं ही नहीं। 'अंग-अंग के? इस पद से सूचित है, कि गोपियों को 
अपनी रुचि के. अछुसार अभिनय में अभिनेत्री के प्रथक-प्रथक 
अंगों का विलास प्रिय है, जिसे जिस अंग का भाव-विलास 
प्रिय हुआ, वह अपने उसी अंग का वस्त्राभरण चारती है । 
गोपियाँ विविध रंगों के वस्त्र पहिने हैं, वे सव अद्भत हैं, अथवा 
क्त्रों के वार देने पर तत्काल उन्हीं रंगों के बस्त्र बन जाते 
हैं--यह अद्भुत वात है, या जो वस्त्र नये रूप से ( प्रभ्जु-माया 
से ) बनते हैं, वे अंद्भत हैं. क्योंकि अद्भधत ललित लीलाकारक 
प्रसु की इच्छा से वे बने हैं। अथवा विविध रंगों के बस्त्र यों 
बनते हैं, जैसे विविध वर्णों का नभ बना करता है। आगे 
गोपियों का क॑ स्वर और गान-कौशल दिखाया गया है । कोई 
गोपी मुरली की सरसता को अपने सरस-स्वर से ओर भी अधिक 
कर देती है, क्योंकि .वे सब रस-स्वरुप ईश्वर के प्रेम-रस से 
परिपूर हैं । कोई मुरी-स्वर से भी तीत्रतर स्वर से अद्भुत गान 
गाती है । नाद-अहाय मुरली में है और गोपियों में नाद-जक्म _ 
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सगुण साकारता और सरसता की विशेषता के साथ है। 
ताहि सॉँवरो कुंवर रीकि हँसि लेत भुजन भरि, 
चुंबन करि मुख-सदन बदन ते देत मोल ढरि। 
जग में जो संगीत-रीत सुर-नर रीभत जिहि, 
सो ब्रज-तिथ को सहज, निगमन-आगम गाबत तिहिं॥११॥ 
शब्दार्थ -सुज॒ भर लेना>-मभेंटना, अलिंगित करना, 
डरना » अनुकूल या प्रसन्न होना, निगम आगम « वेद-शास्त्र | 
भाशर्थ--उस्त गोपी को श्याम आलिगित कर हँसते हुए 
उसका चुम्बन कर प्रसन्नता से उसका मूल्य देते हैं। सुर-नरादि 
को रिकाने वाली लौकिक संगीत-रीति, जिसे बेदादि गाते हैं 
गोपियों को स्वभावत: प्राप्त है । 
अर्थ--उस गोपी ( जो मुरली से अधिक स्वर में अद्भत 
गाती है ) को श्री क॒ुष्ण जी ने रीक कर हँसते हुए आलिगरित 
किया, और उसके मुख का चुम्बन कर अनुकूल हो कर उसका 
मूल्य दिया ( सराहना कर अधर-रस देकर )। अब कवि 
कहता है कि सुर-नर को रिकाने वाली लौकिक संगीत-रीति 
जिससे वेदादि गान करते हैं, स्वसावतः ब्रज-बालाओं में 
उपस्थित हैं । 
नोटः--ऋ ष्ण ने उस गोपी कों, जिसने मुरली से भी अच्छे 
स्वर में गाया था, मूल्य भी दिया, गुण-आहकता इससे रपष्ट है 
मूल्य भी वड़ा रसीला या रँगीला है। साथ ही गोपियाँ 
स्वभावतः सारी संगीत-रीति जानती हैं । यह संगीत-रीति बेद- 
गेय है, दिव्य है । 
जो ब्रजदेवी निरतति मंडल-रास भहा छुवि 
सो रस केसे बरनि सके ऐसो है को कवि | 
राग-रागिनी-सम जिनकी वोलिबो खुद्दायी, 
सो केसें कहिं आबे जो ब्ज-देविनि गायी ॥१४॥ 
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शब्दार्थ -स्पष्ट है। है 
भावार्थ --जो रस सुन्दर रास-मंडल में ज्ज-देवियों के नृत्य 
में है, उसे कोई कवि कह नहीं सकता, उन श्रज-देवियों के 
गायन की, जिनका साधारण बोलना ही राग-रागिनी सा हैं, 
केसे कह सकते हैं । 
अर्थ--छविमान रास-मंडल में श्रज-देवियों ने जो सरस 
नृत्य किया, उसके रसानंद का कथन कौन कवि कर सकता है । 
जिन के सामान्य रूप से बोलने में ही राग-रागिनी है, उनके 
संगीत का कथन कौसे किया जा सकता है । है 
नोट--ब्रज-बालाओं को यहाँ देवी कह पूज्य तथा सलुष्येतर 
कहा गया हैं, अतएव उनको नृत्य-संगीत भी अनिर्वंचनीय और 
दिव्य है, लौकिक संगीत तो उनके साधारण बोलने में ही है । 
यहाँ लौकिकता को दूर कर अलोकिकता को स्पष्टतया सूचित 
किया गया है। 
पीच प्रीव भ्ुज मेलि केलि कमनीय धढ़ी अति, 
लटकि. लटकि मुरि निरतति कापे कहि आवत गति । 
छुबि-सो निरतनि,लटकनि, मटकनि मंडल डोलनि, 
कोटि खुधा-सम मुसकनि मंजुल ताथेइ चोलनि ॥१५॥ 
शब्दाथ--अऔव > गरदन, गला, भुरिल्भुड़ कर, ताथेई+-- 
नृत्य-गीत में लय-सूचनाथे ध्वनि विशेष | 
भावार्थ - गलबाँहीं डाल कर केलि के साथ विविध रूपों में 
जज-बालाये' नाचती तथा ताल-स्वर से ताथेई आदि कहती हैं। 
वह दृश्य अकथनीय है । 
अथ-प्रिय के गले में भुज डाल केलि-रस घंढ़ाते हुए 
लटक और मुड़ कर यों नाचती हैं, कि वह अकथनीय है, 
चुताकर संडल में मटकते घूमते, और छवि से नाचते हुए ताथेई 
आदि बोलते हुए वे मुस्कुराती हैं, जिसमें सुधा-रस है । 
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कोड उत तें अति गावति खुर-लय लेति तान नइ, 
सव संगीत जु छेंके, सुन्दरि गान करत भईदद। 
अपनि. अपनि गति भेद सबे निरतन लागीं तब, 
गंघ्रव मोहे ता छिन खुन्दरि गान करत जब ॥१७॥, 
शब्दार्थ--नई > झुक कर, छेंके > रोक कर, सुर-लय - रवर- 
ताल, देवों का मम्न होना, गंध्रव>गंधव ( सं०' । 
भावार्थ--कोई उधर से स्वर-ताल से और कोई इधर से 
गाती है, अपनी-अपनी गति से सव नाचती हैं, उसे देख उस 
समय गंधव भी मग्घ हो गये । 
अथ--कोई उधर से क्रुककर स्वर-ताल के साथ आलाप 
लेती हुईं गाती है, कोई इधर से सब रंगीत को रोक गान करती 
है। सब निज-भिज गति-भेद से नाचने लगीं। जब यों वे गाती 
हैं तब गंधव भी मोहित हो जाते हैं । 
नोट--सु ए-लय शिलिप्ट पद है, इसका दूसरा भाव यह है. कि 
जव एक इधर से गाती हे तव देवता लय या मग्ध होकर तान 
लेते हैं--आलाप लेते हैं । सब रस-मग्न हो निज-निज गति से 
नाचती है अपूच नृत्य-गान है । यह संगीत-हृत्य देख देव-गंधव 
भी मग्ध हैं । यह है भी तो भगवान-प्रेरित । 
भुज-दंडन सों मिलति ललित मंडल निरतत छवि 
कंडल कच सो उरभे उरमसे जहाँ वड़े फवि। 
मोर-मुकुटि की लटकनि, मठ्कनि मुरली-रब अख, 
कुहांक कुहुकि मनु नाचत मंजुल मोर भरे रस ॥१ण॥ 
शब्दा4- वड़े कवि > भगवान ( 'कविमेनीपी परिभू रव- 
यम्भू? ) अथवा श्रेष्ठ कवि, शुक्राचाय्य, रच-शब्द । 
भावार्थ--झुजाओं से परस्पर मिलती हुई बृत्ताकर नाचने में 
कंडल केशों में उलम गये । कृष्ण की भाव-भंगी और मरली- 
गर्व से मुखरित मयूरों का सा नृत्य-गान होता है । 
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अर्थ :--भ्रुजायें मिला लालित्य से मंडलाकार सुन्दर नृत्य 
करते हुए उनके कु'डल उन केशों से उल्लक गये, जिनमें भगवान 
या बड़े कचि भी. उलम जाते है। हरि के मुकुट का लटकना 
और मटकना तथा मुरली का शब्द यों हो रहा है मानों सयूर 
रस-पूर्ण हो कुंहकते हुए नाचते हैं. । 
नोटः - बड़े कवि पद को श्लिप्ट कर भगवान, शुक्र और बड़े 
बड़े कवियों का अर्थ लिया गया है । तीनों ही अर्थ यहाँ चरिताथे 
' होते हैं। कुचित केशों में मनों के उल्तकने पर कितने ही कवियों 
और शायरों ने भी लिखा है । केशों का कुचित होना भी व्यंजित 
है। उत्प्रेत्ञा का सार्थक प्रयोग सराहनीय है। कृष्ण का मुकुट मयूर- 
पत्तों का है, ऋष्ण भी श्याम वर्ण के हैं, मुरली हरित बाँस की, 
और पीताम्बर पीत है, इस प्रकार यहाँ मयुर के सभी वो है । 
सिर तें सुमन खुदेस जु वरसत अति अनन्द भरि, 
मनु पदगत्ति पे रीकि अलक पूजति फूलनि करि। 
स्त्रम-जल झुन्दर-विन्दु-रंग भरि अतिछवि वरसत, 
प्रेम-सक्ति-विरवा जिनके तिनके हिय सरखत ॥६८॥ 
शब्दा्थ:--करि-से ( विभक्ति के लिये क्रिया का प्रयोग ), 
ब्रिरवा--छोटे पौधे, सुदेस--सुन्दर, शरीर । 
भावार्थ :--सिर से पुष्प शरीर पर बरसते हैं, वे पद-गति 
पर रीमे हुए केशों के मानों अर्चना-पुष्प हैं। श्रम-जल-कण भी 
गिर रहे है और प्रेम-भक्ति के पौधों. को सरस करते हैं । 
अर्थ :--सिर से शरीर पर आनन्द-भरे पुष्प बरसते हैं 
मानो पढ़ों की गति पर रीककर केश पुष्पों से पदों की पूजा 
करते हैं । श्रम-जल-विन्दु रंग-रंजित हो सुन्दरता से बरसते हैं, 
ओर जिनके हृदयों में प्रेम-भक्ति के पौधे हैं उनके हृदयों को 
सरस कर देते हैं | 
श्र 
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नोट :--पदाच ना के लिये सुन्दर हेतूतज्षा है। फिर श्रम- 
विन्दुओं में विविध वर्णों के प्रतिविम्तों से विविध रंग दिखाई 
देते हैं, तथा उन कणा में भी राग है, यह रंग-भरि पद से 
व्यंजित है । 
वृन्दावन की त्रिविधि पन बिजना जु विलोलै, 

ऊहूँ जहाँ भ्रमित विज्ञोकत तहँ तहेँ रस भरि डोले । 
बड़े अरुन पथ - वासन - मण्डल मंडित ऐसे, 

मनहँ सघन अचुराग घटाधन - घुमड़नि जेखे ॥१६॥ 


शब्दार्थ :--विलोलै--चंचल करता है, चलाता, डुलाता है, 
रस-भरि--सरसता से, घन - घना, बादल । त्रिविधि--शीतल 
मंद, सुगंध, फो--का, सम्बन्ध--कारक की विभक्ति। 


भात्रार्थ :--बन्दावन का शीतल-मंद-सुगन्ध समीर पंखे सा 
चल रहा है, और जहाँ जहाँ श्रम-जल देखता है वहीं सरसता 
से डोलता है-। अरुण पट संचलित ऐसे हैं जेसे घन । 


अर्थ :--ब्न्द्ावन का शीवल, मंद, सुगन्ध समीर पंखा सा 
चलाता है, ओर जहाँ जहाँ देह को श्रमित ( श्रम-जल-युक्त ) 
देखता है वहीं सरसता से लगता है, अर्थात्‌ शीतलवा देता है। 
सुवास-मंडित बड़े अरुण वस्त्र यों संचलित हैं. जैसे घने अनुराग 
के घन घुमड़ रहे हों । । 


नोट :--प्रकति के पदार्थ -पवन ' आदियप्रश्ुन्सेवा में' 
सबंथा लगे हैं, पचन शीतल, मंद, सुगन्ध हो, श्रभित प्रभु-शरीर 
को शीतल करता है। उससे संचलित वस्र ( अरुण चरण के ) 
घन से घुमड़ रहे हैँ -रास के पश्चात अब समय पभात का 
आ रहा है, अतः वर अरुण ही लिया गया है। उत्मेज्ञा का विशेष- 
रूप देखिये, उदाहरण-गर्मित उद्म क्षा है| 
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ताकी धूंघर भध्य मत्त अलि भरमत ऐसे, 

प्रेम - जाल के योलक वच्ु छवि उपजत जैसे। 
कुसुम - धूरि धूमरी कुंज मचुकरिंन पुंञ ऊहें। 

ऐसेहु रख आवेस लटभि कीन्‍न्दों प्रवेस तहँ॥र्गा 

शद्दार्थ :-धुंवरि-धुंघली ( रज-राशि ), गोलक--पुतली, 
गोले, कुछुम-घू(--पराण, धूमरी--घुंध-राशि । 

भाशर्थ +--एग-एजञ-राशि में अलि भ्रमण कर रहे हैं, मानो 
रसावेश से उन्होंने उसमें प्रवेश किया हो । 

अर्थ :--उप्तकी राशि के मध्य में प्रमत्त सधुप अथवा हरि 
यों भ्रमण कर रहे हैं जैसे प्र म-जाल की पुतल्ली का गोलक शोभा 
उपजा रहा हो । मधुफरी-पुंज पराग-पूरित कुंजों में यों प्रविष् 
हुआ है मानो रसावेश से बाध्य होकर आया हो। उदाहरण 
अलक्भार है । 
« नोट :-वन का चरण्णन हो रहा है- सुन्दर उ्रक्षादि 
अलंकारों से सरस भावों को व्यंजित किया गया है। पराग- 
रज-पूरित वन में अलि या हरि-मधुप विहर रहा है, मानो प्रेम- 
जाल-गोलक हो | कुसुम-रज की घु'ध में मधुकरियों ( गोपियों- 
भौंरियों ) ने रसाबेश से प्रवेश किया । 
नवपल्लव की सेनी अ्रति खुखदेनी सरसे, 

झुन्दर खुमन-ससि निरखत अति आनंद हिय वरसे। 
पवन थक्‍यो, सलसि थक्यो, थकयी उड़-मंडल सगरीो, 

पाछे रवि - रथ थक््यी, चल्यी नहिं आगे डगरी॥२९॥ 

शब्दार्थ :-सेनी--सेना, श्रेणी, सगरो - समेस्त, सारा। 
डगरौ--डगर, पंथ, सार्ग, ( डगरना-वलना-चला ), एक 
डग भी । 

भावार्थ :--छरस-सुखद नव पल्लव-पुंज और सुमन-समूह 
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को देख आनन्द होता है । यह विहार इतने दीघ समय तक होता 
रहा, कि पवन, चन्द्र, ओर नज्ञत्र-संडल सब थकित हो गया, 
फिर रवि-रथ भी थककर आये न बढ़ सका । 
अर्थ :--नवीन पत्रावली सुखद होकर सरस रही है और 
सुन्दर सुमन-समूह को देख कर हृदय में आनन्द वरसता है। 
इस वन-विहार की विलंचता के कारण, पवन, नक्षत्रगमण ओर 
नक्षत्रेश सब थकित हो गये, तथा रवि-रथ भी रुका हुआ है. 
और सागे में आगे नहीं चलता । 
नोट :--यहाँ सारी प्रकृति का श्री कृष्ण की इच्छानुवर्तिनी 
होना प्रकट किया गया है। यद्यपि प्रकृति के पदार्थ चन्द्र-नक्षत्र- 
सूर्य-पवन सब गतिवान होकर भी गति-रुद्ध हैं, क्योंकि भगवान 
की यही इच्छा है । वे सव चकित हैं, क्योंकि बहुत समय से उन्हें 
स्थिर हो खड़ा रहना पड़ा है अथवा भगवान का चन-विहार 
' देखते देखते वे थक गये हैं, उन्हें अपलक देखना पड़ा है । साथ ही 
प्रकृति सव प्रकार सुखद होती हुई सरसता उत्पन्न कर रही है । 
प्रकृति-चित्रण क्या ही चारु-चातुयेमय और सामिप्राय है । पूर्ण 
उद्दीपन कार्य कर रहा है, प्रकृति इस विहार-विलास में सहायक 
भी है ओर उसका आनन्द भी ले रही है । 
विदररति रति अधिरुद्ध बुद्ध जु खुरत-रस-सागर, 
उज्जल प्रम-उज्ागर नागर स्व गुन घआगर। 
हार हार में उरसति उरफ्मि वहियाँ में बहियाँ, 
नील-पीत पढ उरमि उरक्ति चेसर-नथ महियाँ ॥२श। 
शब्दार्थ :---डजागर--डजाला करने वाला, . अविरुद्ध-- 
विरोध-रहित, सालुकूल, घुछ--चैतन्य, चहियाँ--बाँह, चेसर-- 
चड़ी नथ | 
भावार्थ :--कष्ए में रति या प्रीति विहर रही है, हार हार 


. रासपंचाध्यायी श्पर 


में और बाँदें बाँहों में उलम रही हैं, इसी प्रकार नील और 
पीत वस्त्र वेसर तथा नथ में उलम रहे हैं । 
अर्थ :--सानुकूलता से चैतन्य-रूप रस-सागर उज्व् प्र म- 
प्रकाशक, नेह-नागर, ओर गशुणागर हरि में रति या प्रीति विहर 
रही है, हार हार में, वाँदें बाँहों में और नील-पीत पट उलम कर 
वेसर और नथ में उल्लके हैं। चेतनाचेतन सब में रति-भाव उमड़ 
रहा है । 
नोट ;--आलुप्रास की छटा सराहनीय है, स्वाभाविक और 
सार्थक अलुप्रास है। पदार्था-ब्ृत्ति दीपक का चातुर्यभय प्रयोग 
सुन्दर है। : 
स्रम-भरि सुन्दर अंग अंग अति मिलत ललित गति, 
अंगनि पे भुज दिये लटक सोभा सोमित अति । 
ढूटी मुक्तनि - माल छूटि रहि साँवर उरपर, 
गिरितें जिमि खुरसरी गिरी द्वोघार घारिघर ॥रशा 
शब्दार्थ :-गत्ति--रीति, मुक्तन--मोतियों, सुरसरी--गंगा 
जो । द्वेघार -दो धारायें । 
भावार्थ --श्रमित सुन्दर-सरस अंग ललित गति से परस्पर 
मिलते हैं, अंगों पर भुुजायें रख लटकने की शोभा शोभित है। 
भम्न मुक्ता-माल साँवले के हृदय पर यो छूट पड़ी है मानो पचत 
से दो धारायें होकर गंगा जी धरा पर गिर रही हों । 
अर्थ :--( राधा-ऋष्ण के ) सुन्दर, सरस, भ्रमित-अंग ललित 
रीति से परस्पर मिलते हैं । हरि के शरीर.पर राधा निज ्रुज 
देकर बड़ी शोभा से लटक रही हैं । हूटी हुई मोतियों की माला 
हरि के साँवले हृदय पर यों पड़ी हुई है, जैसे हिम-पर्बत से 
' गंगा जी की दो धारायें धरा पर गिर आई हैं। हि 
विशेष :--“स्रमभरि” और “टहूटी मुक्तनि-माल” दोनों ही 
पद रति-व्यंजक हैं। अंतिम पंक्ति में सुन्दर उदाहरण है । श्वेत्त 
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मुक्तामाल के दो भाग जाहवी की दो धाराओं से हैं । इस उदा- 
हरण से ऋ गार-रति की पुनीतता व्यंजित होती है । 
अदभुत रस रहा रास-गीत घुनि खनि मोहे मुनि 

सिला सलिल द्वेचलों सल्िल हो रह्यी सिला पुनि ! 
रीमि सरदकी राति न जाने कितइक वाढ़ी 

विल्लसत सजनी श्याम यथारुचि अति रति गाढ़ी ॥२७॥ 


शब्दार्थ :--क्रितदक--कितनी एक, बहुत ( कितनी+ 
एक # इक ) हैं -होफर ( पूर्वका० क्रिया ), न जानै-अयोग- 
साधारण ज्ञात नहीं रद्ों में हों का लघुसा पाठ है। 


भावार्थ :-अद्भत रसवाले रास-गीत वो सुन मुनि भी भोदहद 
गये, शिल्ञा तो जल और जल शिला हो गया, भुग्ध शारदी निशा 
बहुत वड़ी हो गई, राघा-कृष्ण गाढ़ी रति से यथेष्ट रूप में 
विलास-रस ले रहे हैं 

आर्थ :--इंप्त क्रोड़ा में अद्भुत रस व्याप्त दो रहा है, रास-गीत 
को सुनकर मुनि भी मोहित हो गये। और आगे इसका प्रभाव 
यह हुआ कि शिला-खण्ड तो द्रवित हो जल के रूप में बहने लगे 
ओर जल स्थिर हो शिला के रूप में हो गया। शरद की रात्रि मुग्ध 
होकर न जाने क्रितनी वढ़ गई, इसी से बहुत समय तक श्यासा- 
श्याम गाढ़ा रति के साथ इच्छानुकूल रस-विल्ञास करते रहे । 


विशेत -देखिये प्रप्तंग तो है श्र गार रस का, किन्तु कवि 
कहता है कि इप्तमें है अद्भव रस, क्योंकि यह श्ट|गार लौकिक न 
होकर अज्ञाकिक है, अतएव अद्भव है, संसार से विचित्र है, 
क्योंक्रि यह अद्भव लीला-ब्यासनी से सम्बन्ध रखता है। आगे 
इसे पुष्ट करते हैँ कि विपय-त्यागी बिरागी मुनि भी इसे देख मोह 
गये और जड़ पदाथ भी प्रभावित हो गये, शिला-खण्ड द्रवित 
हो रस-रूप से वह चले और जल शिला सा स्थिर दो गया। 
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शरदन्‍यामिनी भी रीक गई, तथा ऋृष्ण-केलि-कोतुक के लिये 
न जाने कितनी त्रढ़ गई । सारी प्रकृति विलासमयी है। सुन्दर 
भाव-थोजना है । आगे जल-विहार या जल-क्रीड़ा है 
इंहिं विधि विविध विलास हास-खुख कुंज-लदन के, 

चले जम्ुन - जल - छीडन, त्रीडन - कोटि मदनके । 
उरसि मरगजी माल चाल मद्गज-गति मलकत, 

राजत रस - भरि नेन गंडथल स्रमकन भालकत ॥२५॥ 


शब्दार्थ :--क्रीड़न--क्रीड़ा करने ( क्रीड़ा से क्रिया अथवा, 
क्रीड़ा का वहुबचन ) त्रीडन--लज्जित करना, मरगजी--दलित, 
मलकत--लज्जित करना, गंडथल--कपोल्-तट - भाग, उरसि-- 
उरमें ( शुद्ध सं० तत्समरूप-सप्तमी का एक ब० )। 

भावार्थ :-कुज-सदन में यों विधिध बिलास-हास कर 
यमुना में जल-क्रीड़ा करने के लिये कोटि मदनों को तिरस्कृत करने 
बाले श्याम गये । उनके उर पर दलीमली माला है और उनकी 
मदभरी चाल गज-गति को लज्जित करती है, नेत्र सरस और 
श्रम-कण युक्त कपोल हैं । 

अथ्थ :-इस प्रकार विविध -विलास-हास-सुख कुजननिकेत 
में कर कोटि-काम-विनिंदक श्यास यभुना में जल-क्रीड़ा. के लिये 
गये । उनके उर पर दल्लीमली माला है और उनकी मतंवाली 
चाल गज-गति को भी लज्जित करती है, उनके नेत्र सजल हैं 
ओर, कपोलों पर श्रम-कण मलक रहे हैं 


नोट १--“ह्रीडन नोटि सदन के?--यही भाव तुलसीदास 
देते हेँ:--/कोटि मनोज लजावनहारे”--रति-श्रम-कृत स्वेद- 
कण रस-व्यंजक हैं--इसी प्रकार “उरसि मरगजी साल” भी रति- 
ब्यंजक है । अब आगे जल-क्रीड़ा का वणन आ रहा है। ध्यान 
रहे कि यहाँ श्रम-शैथिल्य नहीं दिखलाया गया, क्योंकि भगवान 


$ 
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में शिथिलता कैसी, वह तो विश्व-रमण हैं। मदन भी रति- 
विलास की विविध विधियाँ देख लज्वित है। उसे भी इतनी 
विधियाँ विलास की कहाँ ज्ञात हैं । इतने विलास पर भी अभी 
रति-रस-मद वना हुआ है जो चाल से व्यक्त होता है। 
धाय जमुन-जल घेले लखसे छबि परति न बरनी, 
विहरत मनु गज-राज संग लिये तरुनी करिनी। 
तिय-गन-तन भूलमलत वदन तहँ अति छबिछाये, 
फ़ूलि रहु जन जमुन कनकके मकल सुद्ाये ॥२६॥। 
शब्दार्थ- धाय--दौड़कर ( आतुरता-सूचक है. ) करिनी-- 
हस्तिनी। लिये! पद में ये का पाठ लघु है। 
भावार्थ:--दौड़कर यमुना-जल में राधा-कृष्ण भ्रविष्ट हो 
गये। गोपियों के शरीर-मुख जल में कंचन-कमलों से प्रतीत 
होते हैं । 
अर्थ: - दौड़कर क्रेष्ण (राधा और ग्गेषियों के साथ) यमुना- 
जल में प्रविष्ट हो गये, वहां वे ऐसे शोमित हैं. कि उस शोभा 
का वर्णन नहीं किया जा सकता, ऐसा प्रतीत होता है मानों 
तरुणी ह॒स्तिनी-गण को साथ लिये हुये गजराज विद॒रता हो। 
जल में स्त्रियों (गोपियों) के तन और छवीले मुख यों प्रतिविवित 
होते हैं मानो यमुना में कंचन - कमल विक्रसित हो शोभित हों 
ः नोटः-अथम भाव भागवत का है, राधिका (तथा गोपियों) 
और ऋण को करी-करिनी कह कर मद-मत्तता सूचित की 
गई है। फिर जल में मलमलाते हुए शरीर और मुख ऐसे 
प्रतीत छोते हैं. मानो कनक-कमल हों । सुन्दर उलेज्षायें है । 
मुख-अरबिन्दनि आगे जल-अरबिन्द लगे अस; 
भोर भये भवनतकी दीपक मनन्‍्द परत जस। 
मंजुल अंजुल भरि भरि पियकों त्तिय जल मेलति, 
मन्ठ अलि सी पअरविन्द - बन्द मकरन्दनि खेलत ॥२७॥ 
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शच्दार्थ---भोर--प्रभात, जस-जैसे, मेलति--फेंकती हैं, 
अंजुल--अंजलि ( अनुप्रासाथ प्रयोग )। 

भावार्थ:--मुख-कंजों के सामने कमल फीके लगते हैं, गोपियाँ 
अंजलियों से हरि पर जल पेंकती हैं। दोनों दृश्य बड़े ही 
मनोरम है | 

अर्थ--गोपियां के मुख-कमलों के समक्ष जल-जलज यो 
प्रतीत होते हैं जैसे प्रभात के होने पर सदन के प्रदीप मंद. पड़ 
जाते हैं। मंजुल अंजलियों में जल भर-भर कर गोपियाँ हरि की 
ओर फेंकती हैं मानों कमल-ब्ब द मंकरंद से मधुप के साथ खेल 
रहा हो । 

विशेष:--प्रथम में सुन्दर उदाहरण है, कहाँ प्रकृति-जन्य- 
कमल और कहाँ गोपियों के मुख-कमल--एक में लोकिक आभा 
हैं और दूसरे में द्व्याभा। दूसरे में रुचिर उत्प्रेक्ञा है । मधुप 
का कृष्ण से पूरा साम्य है, वैसे ही गोपियों का अरविन्दों से 
( मुख-पद्‌ - नेत्रादि के विचार से ) साहश्य है। चारम्बार के. - 
भाव फ. सूचनाथे वीप्सा ( भरिभरि ) है। 
छिरकेत छेली छेल जमुन-जल अंजलि भरि भरि, 

अख्न-कमल-मंडली फाग खेलति रख-रुंग करि। 
चलत हदगुज्ज्बचल अंचल अंचल में कलंकत अस, 

' सरस कनक के कंजन खंजन जाल परत जस ॥रणा। 

' शब्दार्थ--छऔल--छंबीले युवक, ' -छैलि - छेली, छव्रीली 
३ । दृगुज्ज्वलः--धृगू+उज्ज्बल--दीप्तिमान नेत्र, अस-- 
ऐसे । 

भावार्थ---ऋष्ण और छुवीलियाँ अंजलियों में यमुना-नीर 
भर-भर कर परस्पर छिंड़कते हैं. मानो रक्ताग्व॒जों की मंडली 
रस-रंग से फाग खेलती हो, अंचल से नेत्र मलकते हुए 
खंजन से प्रतीत होते हैं | | 


5 
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अर्थ :--कऋृष्ण और छबरीलियाँ अंञजलियों में यमुना-नीर 
भर-भर कर परस्पर छिड़कते हैं, मानो रक्त कमलों का व द 
रस-रंग से फाग खेल रहा हो। चलते हुए चंचल उज्ज्वल 
नेत्र अंचल से ऐसे कलकते हैं जेसे सरस कंचन-करमलों में के 
खंजन जाल में पड़े हॉ.। 


नोट +--प्रथम में गुप्रोत्मेज्ञा सुन्दर रूप में है, अंजलियाँ . 
मानो अरुण कमल-मंडली हैं और प्रतिविम्ब-चशात्‌ लाल दीखने 
से जल रंग सा प्रतीत होता है, उसी से फाग खेला जा रहा 
है। फिए उदाहरण देकर अंचल से (जो मुख और नेत्रों-फो जल- 
बिंदुओं से बचाने को मुख पर डाला गया है ) नेत्र भलकते है. 
जैसे जाल में कंचन-कमलों के खंजन पड़ गये हों । अंचल तो 
जाल सा, मुख कंचनाव्ज सा,ओरे नेत्र खंजन से प्रतीव होते हैं । 
सुन्दर चित्रण है । 
जमुना-जल में दुरि मुरि कामिनि करत कलोलैं, 

मानों नद घन भध्य दामिनी दमकति डोले। 
फमलनि तजि तजि अलिगन मुख-कमलनि अआवत जब, 

छुबि सो छुबिली वाल छपति जनलमें दवकति तब ॥२६॥ 

शब्दार्थ :--मुरि--मुड़कर, कलोलें -कल्लोल, छब्रिली-- 
छवीली, शोभामयी, छपति--छिपती है या छप-छप करती हुई 
दवकति--दवक जाती है। 

सावार्थ :--यमुना-जल में कामिनियाँ कलोलै' करती हई, 
मघुकर-च्च दे प्राकृतिक कमलों को छोड़ उनके मुख-क्रमलों पर 
आते हैं, तव वे जल में उनसे वचने को दवक जाती हैँ । 

अर्थ :--कामिनियाँ ( गोपियाँ ) यमुना-नीर में छिपती और 
मुड़ती हुई ( कृष्ण-फर से फेंक्रे हुए जल से मुख-नेत्रों को बचाने 
के लिये ) कलोले करती हैं, मानो नवीन जलद में ब्रिजलियाँ 
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घमकती चलती हों। स्वाभाविक कमलों को छोड़ मधुपवृ द 
उनके मुख-कमलों पर जत्र आते हैं तव छुचीली चालायें जल 
में छपक कर दवक जाती हैं। 

नोट :--प्रथम उत्प्रेज्ञा सुन्दर है, यमुना-नीर नील हो फर 
नवधन सा है और गोपियाँ उसमें दामिनियों सी दमक रही दें ! 
फिर मधुपों के उन्के मुखारचिन्दों पर प्राकृतिक कमलों को 
छोड़कर आने से व्यंजित हैं कि वे पद्चिनी नायिकायें हैं। साथ 
ही यहाँ भ्रमालंकार का भी सुन्दर प्रयोग है । 
कवहुँक मिलि सब बाल लाल छिरकत जल, छवि अस, 

मनसिज्ञ पाये राज आज अभिषेक्र होत जस। 
तिनकी सुस्दर काँति भाँति मन - मोहन भाजे, 

बाल बवेख फो छवि कवि पे कछु कददत न आवे ॥३०॥ 

शच्दार्थ :--काँति--कांति, भाँति--प्रकार; ढं ग, 

भावार्थ +--केमी सब गेपियाँ मिलकर हरि पर जल छिड़- 
फती हैं। उनकी कांति और उनकी रीति उन्हें रुचिकर प्रतीत 
होती है, वालावस्था की छवि फंचि के लिये अकथनीय है । 

अर्थ :--कर्ी सब बालायें मिलकर हरि पर छवि से यों 
जल छिड़कती हैं जैसे राज्य के पाने पर मदन देव का अभिषेक 
हो रहा हो । उस समय उनकी सुन्दर कांति ऐसे ढह्ल की है कि 
हरि को अति रोचक लगती है। वाल्यावस्था की सुन्दरता कवि 
से कही नहीं जाती । 

नोट +--प्रथम उदाहरणालंकार से सुन्दर व्यंजना दी गईं 
है। हरि मनोज से कहीं अधिक हैं, उन्हें गोपिकाओं के मनों 
पर पूरा अधिकार और राज्य मिल चुका है; अब अभिषेक हो 
रहा है, जो उन पर गोपियों के द्वारा जल छिड़का जा रहा है । 
अंत में कवि उनकी अल्पावस्था वतलाता है । यहाँ चाल 
शब्द्‌ निपट दाल्यावस्था का झोतक न होकर युवाकाल का 
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अधिक न दो चले। सुन्दर भाव-व्यंजक पदावली है । 


अपनी अपनी रुचि के पहिरे वसन बनी छुब, 
जगत-मोदिनी जे तिनकी घज-तिय मोहनि सव ॥रश॥| 
८ | भ८ ्ः 
शब्दार्थ :--छव--छवि, मोहिनी--मोहनेवाली । 
भागशर्थ :--सच्र ने स्वरुचि के वस्र पहिने और शोभा प्राप्त 
की, त्रज-वालायें जग-माहिनी के भी मोहित करती हैं । 


अर्थ :-सबर गोपियों ने अपनी अपनी रुचि के वस्य पहिने, 
अब्र उनमें ऐसो छवि आ गई है कि उसे देख कर विश्य-मोहिनी 
भी मोहित हो गई। | 

नोंट :--क्यों न विश्व-मोहिनी मोहित हो, गापियों ने अब 
कृष्ण-प्रदत्त वखाभूयण पहिने हैं, जो दिव्य और अलौकिक हैं, 
शोभा को भी शोभा देने वाले हैं । यहाँ विश्व-माया की मोहिनी 
शक्ति को भगवान ने दिव्य मोहिनी शक्ति से विमोहित कराया . 
है, यही हरि. की मोहिनी शक्ति है | कोई भी जग-जीव लीकिक 
शरीर पर दिव्याम्बराभूषण नहीं धारण कर सकता, दिव्य देह 
ही उनके लिये हे, इस प्रकार ये गापियाँ भी दिव्यागनायें 
प्रतीत होती हूँ । यहाँ “अपनी अपनी! में प्रथकत्व के साथ अने- 
कता-सूचक वोीप्सा हैं । 
दो०--यद्द ज़ु सरद की जोति इक, परम मनोहर राति, 

खलत रास जु रसिक पिय, प्रतिछिन नह नई माँति ॥३४॥ 

शब्दार्थ :-स्पप्ट है । 

भात्रार्थ -शरद की ज्योति सी परम मनोए्म रात्रि में, 
प्रति-त्ण गतिक हरि नये नये ढह्ल से रास खेलते है । 
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अर्थ :--शरद ऋतु की ज्योति सी ( परम प्रकोशयुता ) यह 
एक ही परम सनोरेम रात्रि हे, जिसमें रसिक-राज हरि प्रतिक्षण 
नये रड्न-ढड्छ से रास का खेल करते हैं । 


नोट:--रात्रि को परम मनोहर कहा गया है, क्योंकि परम 
श्रात्मा का रास-विलास उसमें हो रहा है, वह एक ज्योति भी है 
क्योंकि ज्योति-स्वरूप त्रह्म हरि-रूप से उत समय विद्यमान हैं । 
नह-नई में प्रकारता, वारम्बारता, और अनेक वारता-सूचक 
वीप्सा हैं। यह दोहा कुछ अनावश्यक सा लगता है। संभवत: 
नंद दास ने इसके द्वारा उत्त रजिनी का महत्व सूचित किया है, 
रात्रि भी धन्या हो गई, साथ ही फिर रास का उल्लेख कर उसकी 
- आनन्दानु भूति को एक बार फिर नया करने के लिये यह दोहा 
दिया गया है। भागवत में शुरद-पूर्णिमा ही यह .रात्रि थी। 
भागवत में यहीं यह रास-प्रसंग समाप्त हो जाता है। हाँ सूर ने 
फिर आगे भी रास-लीला और गोपी-पद्‌-रज की महिमा लिखी 
है । एक विचार यह है कि रास-लीला बस एक ही रात्रि में हुई 
थी, दूसरा यह विचार है कि यह लीला प्रति पूर्णिमा को हरि 
किया करते थे । 
ब्रह्म - मह॒रत कुबचर कान्ह वर घर आये जब, 

गोपन अपनो गोपी अपने ढिंग जानी तत्र। 
तित्य: रासरस - मत्त नित्य गोपी-जन-चन्नभ, | 

नित्य निगम जो कहत नित्य नव तन श्रति उल्लंभ ॥इशा 

शब्दार्थ:--बह्म-महरत--उषा के पूव का समय, यह परम 


शुभ महूते माना गया है। इस समय त्रह्म-ध्यान, हरि-कीर्तनादि 
करना चाहिये, तित्य-प्रति दिन, शाश्वत, अनश्वर 


भावार्थ:--उपा-वेला में जब कृष्ण अपने घर आ गये, तब 
गोपों ने निज निज गोपियों को अपने पास पाया, हरि का यह 


प्‌ 
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रास-रस-विलांस, जिसे चेदे नित्य कहता है, नये शरीरों से 
नित्य होता है 0 े 

अर्थ/--जब हरि तब्रह्म-बेला में अपने श्रेंटघर में आ गये, 
तब गोपों ने अपनी गोपियों को अपने ही समीप पाया । नित्य 
गोपियाँ हैं, और हरि का रास-रस भी नित्य, है, अथवा गोपी- 
चल्लम नित्य ही रास-रस में मस्त रहते हैं, नित्य ही उनकी अति 
दुलेंभ अभिनव देह रहती है, वेद इसी रास तथा रास-रसिक 
को नित्य कहता है । 

विशेष:--संकेत-द्वारा यहाँ रास-रस को शाश्वत तथा नव कहा 
गया है, यह रास-नृत्य विश्व में सदैव होता रहता है, क्योंकि 
इसके कर्ता शाश्वत हरि हैं, जिनका शरीर अति दुलंभ और 
नित्य नव है। ऋष्ण का सुन्दर दिव्य शरीर नित्य नवीन ही 
रहता है, वैसा ही गोपियों का भी, यह यहाँ व्यंजित है । भागवत 
आर सूर ने भी यही कहा है । 
यह अदुशुत रसरास भद्दाउषि कहते न आवे, 

शेष सहस मुख गावत तोह अन्त न पाबे। 
'सिव मनहीं मन ध्यावें काह नाहि जनाब, 

सनक - सनन्‍दन नारद, सारद अति मन भावें ॥रेदा। 

शब्दार्:--सरल है 

भावार्:--छुवि-पूरण रास-रस अद्भात और अकथनीय है, 
इसका वन शेष, शारद, नारद आदि भी नहीं कर सकते 
शिव इसे जानते तो हैं, किन्तु बताते नहीं । 

अर्थ:--भहाछुविवान यह अद्भुत रास-रस अकथनीय है, 
सहस्र मुखों से भी इसे कहते हुए शेष इसका अन्त नहीं पाते 
शिव इसका सन में ध्यान करते हैं और किसी को भी नहीं 
“जनाते, सनकादि नारद और शारद को यह अति रुचिकर है । 
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नोटः-ध्यान रहे कि यह रास-रस अद्भूत है, भगवान की 
स्ीला सदा अद्भुत सरस और सुन्दर है--/लीला दुलचिता डुद्‌ 
व्यसनिने देवाय तस्मे नमः? | यह लीला अकथनीय है, अनन्त 
है, कहते नहीं बनती, अनुभव करने के ही योग्य है, मन में 
ध्यान करने के योग्य है, जैसा शिव जी करते हैं, साथ ही यह 
प्रकाशनीय नहीं, चरन गोपनीय है, यह नारद, शारद और 
खसनदिका को अति रुचिकर है। 
अद्यपि यह पद-क्रमल जु कमला सेवति निसि-दिन, 

तथपि यह रज्ञ सपने कवहूँ नहिं पायी तिन। 
अज अजहुं रज वांछित खुन्दर वृन्दावन की, 

सोऊ तनक न पावत खूल, मिट॒लि नहिं तन की ॥२७॥ 

शब्दार्थ--तथवि ( दे० ) तद॒पि, तथापि, अज-अजन्मा 
चनक्--वनिक, रंच । 

भावार्थ:--क्मला - सेवित हरि - पद-रज्ञ दुलेभ है, ब्रह्मा 
जी वृन्दावन की रज चाहते हैं किन्तु रंच भी नहीं पाते । 

अरथः--यद्यपि कमला हरि-पद्‌ « पंकजों की रात-दिन सेवा 
करती हैं, किंतु वे भी यह रज ( रस ) स्पप्न में भी नहीं पा 
सकीं। सुन्दर वृन्दावन की इसी रज को त्रह्मा जी भी चाहते हैं 
किन्तु वे भी इसे रंच मात्र नहीं पाते, कि उन्तके शरीर की पीड़ा 
दूर हो जाती 

नोटः--पहाँ वृन्दावन की रज का महत्व दिखाया गया है | 
यह रज्ञ प्रभु-पद्‌ - सेविका रसा को भी स्वप्न में नहीं मिलती 
(यदि रस पाठ लें तो ) यह रास-रस' रमा को भी स्वप्न में 
अप्राप्त है। बुन्दावन की रज तन-ताप-नाशक है और इसी से 
इसे अर्ज भी चाहत हैं, किन्तु पाते नहीं, ऐसी यह दुलेस है । 
सूर ने भ्री यही बात गोपी - पद - रज के लिये कही है, उस्ती 
रज को शिव और देव-गण भी चाहते हैं । रज का महत्व राम- 
ह १३ 


१९७ रासपंचाध्यायी 


काव्य में भी है । ठुलसीदास ने दो रजों का वर्णन मानस में 
क्रिया है;एक तो “गुरुपद-रज” है और दूसरी “प्रभु-पद-रज है” । 
निपथ८ निकट घट में जो अन्तर - जामी आही 
विपषे - विद्पित इन्द्री पक्रि सके नहिं ताही। 
जो यह लीला हित सां गावे खुने, खुनावे 
प्रेम-भक्ति सोई पाये अर सब के जिय भाषे ॥४प्ण 
शब्दार्थ---घट--संसार, घड़ा, देह, विदूषिता-दोपयुक्त 
आही--अहे (अवधी) है । 
भावार्थ---इस घट (विश्व, शरीर) के अति निकट अन्‍्तर्यामी 
त्रह्म-इेश्वर ) है, किन्तु बिपयों से सदोप की गई इंद्वियाँ उसे 
नहीं पा सकतीं। जो यह लीला गाता, सुनता और सुनाता है, 
स्-प्रिय होता ओर भ्रेमा भक्ति पाता है। 
अर्थ--देह-निकट अनन्‍्तययांमी प्रभ्रु हैं, किन्तु विषयों-से 
सदोप हुई इंद्रियाँ उसे पकड़ नहीं सकतीं । जो यह रास-लीला 
गाता, सुनता और सुनाता है, वह सब-श्रिय होता तथा श्रेसा- 
भक्ति पाता है । 
नोट:--अन्तर्यामी होकर .भी भगवान देह के निकट हैं, 
देह में नहीं, क्‍योंकि वह चैतन्य आत्म-तत्व है, अतः आत्मा 
में ही रहता है। इंद्रियाँ विषय-विकार - युक्त होकर उसे नहीं 
पा सकतीं, चाहे इंद्रियां सूक्ष्म हों या स्थूल। आगे लीला-महिमा 
कही गई है । इस लीला के गान-श्रमणादि से सव-प्रियता और 
ग्रेमा-भक्ति मिलती है। 
प्रेम-प्रीति सो जो कोड गावे, सने धरे हित, 
प्रम भक्ति तेहि देंत दया करि नवनागर पिय | 
श्रद्ध निन्दक, अधम्मे हरि-धम्म-वहिमुख, 
तिनसों कबहूँ न कहे कहे तो नादि लहे सख ॥३६॥ 


रासपंचाध्यायी १९४५ 


शब्दार्थ:--दीनश्रद्ध- श्रद्धाहीन, ( ससास - विपयेय देखो ) 
हरि - धरे - वैष्णव-धर्म, वहिर्सख--विमुख, । 
भावार्थ:--जो इसे गाता, सुनता और हृदयंगस करता 
है. उसे कृष्ण दया कर श्रेमा भक्ति देते हैं। इसे, श्रद्धादीन 
अवेष्णव,अधर्मी, और निदंक से न कहना चाहिये, अन्यथा 
सुख न मिलेगा। 
अश्ष/--जौ इस लीला को प्रेम-और श्रीति से गाते, सुनते 
दय में रखते हैं, उन्हें हरि दया करके ग्रेमा-भक्ति देते 
हैं। जो श्रद्धा-हीन, निदंक, अचैंब्णुव, और अधर्मी हैं उनसे इसे 
न कहना चाहिये, नहीं तो सुख नहीं मिलता ( वक्ता, और श्रोत्ता 
दोनों ही को )। 
नोटः--इसे प्रेम और प्रीति दोने से गाना चाहिये, प्रेम 
अलौकिक आत्म-संबंधी वस्तु है, ( ईश्वर-रूप है ) और प्रीति 
लौकिक हृदय या मन-सम्पन्धी है। इससे आत्मा और मन दोनों 
का इसमें योग होना चाहिये। प्रेम शुद्ध सात्विक और सतोगुण- 
धान होता है, प्रीति में रजोगुण भी रहता है, प्रेम से तो निगेण 
ब्रद्म का और प्रीति से सगुण ईश्वर का सम्बन्ध है । इस लीला 
को गाना, सुनना और हृदय में रखना चाहिये ( ध्यान में इसे 
सोचना, समझना, विचारना ओर चित्रित करना या देखना 
चाहिये )। श्रद्धा के विना विश्यास नहीं, विना विश्वास के इसमें 
रुचि ओर प्रीति नहीं, इसी प्रकार निंदा करने वाले, धर्मे-दीन 
और अवैष्णव ( शैब, शाक्तादि ) से इसे न कहना चाहिये । 
ये सव इस पर ध्यान ही न देंगे, तब किसी को सुख भी न 
मिलेगा और कथन करना ही व्यर्थ होगा । 


नेन-दीन जों चायक ताकी नवनागरि-जस, 
मंद दृसनि, सुकटाचछ लखनि कह वह जाने रख। 


“१९६ शसपंचाध्यायी 


भ्क्त-जनन सी कह जिन्हें भागवत-घर्म्म-बल, 
जो जमुना के मीन लीन नित रहत जमुन-जल ॥४०। 

शच्दार्थ---तुक्टाच्छ - सुन्दरवक्रहटष्टि, कह,--कहा, क्‍या, | _ 

भावार्थ/-स्पष्ठ है । हक 

अथ्थ/-नेत्र-विहीन नायक के लिये जिस प्रकार नवनागरी 
( नायिका ) का मंद-हास; कटाक्ष-विलासादि व्यथ हैं, वह उनके 
रस को नहीं जान सकता, वैसे ही अधर्मी आदि के लिये यह 
लीला-रस भी व्यथ है। इसे उन भक्तों से कहना चाहिये जिन 
में भागवत धर्म का बल ( प्रभाव ) है. जो मीन से हो यमुना- 
जल में नित्य लीन रहते हैं । 

नोटः - मैन-हीन पद व्यंजक हैं, नेत्र ज्ञान और भावना 
दोनों से संबन्ध रखते हैं, वे दोनों के सूचक भी हैं,अतएब इसके 
रसास्वाद के लिये ज्ञानी होना तथा भावुकता का रखना दोनों ही 
आवश्यक है. क्यों कि इस लीला का सम्बन्ध ज्ञान और भाव 
( भावना ) दोनों से है । इसमें बोधबृत्ति और भावना-बृत्ति दोनों 
के लगाने की आवश्यकता है| इसमें केवल रस ही नहीं वरन्‌ 
गूढ़ ज्ञान भी है, क्‍योंकि यह उर्स प्रभु की लीला का सार हैं 
जो ज्ञान-स्वरूप होता हुआ रस-रूप है (“सत्यं ज्ञानमनन्तं तरद्म?, 
“रसो वै स:--”?) देखिये समानान्तर भाव--“अंधों यथा 
वार-बधू विलासा--? लॉलम्बराज--। यह भी स्पष्ट है कि 
बिना ज्ञान के भावना में भी रसास्वाद का सुख नहीं मिल 
सकता । भागवत (श्रीमद्धायवत और भगवान-सम्बन्धी) और 
बल-- (सामथ्ये, प्रभाव) दोनों शब्द श्लिए हैं । वैष्णव धर्म से 
प्रभावित भक्तों से ही यह लीला कथनीय है, जिनके मन मीन से 
यमुना-जल में लीन हों। यहाँ यमु॒ना-जल दी भी महिमा 
दिखाई गई है, क्‍योंक्रि यमुना के ही तट पर रास हुआ था, 
ओर यमुना कृष्ण को अति प्रिय भी हैं । 


श्ष्पं रासपंचाध्यायी 

शब्दार्थ-- पोई--पिरोई, गुथी,- गुँधी हुई । 

भावार्थ-अति यक्न-कृत यह उज्वल रस-मालिका तोड़ने 
के योग्य नहीं, बरन्‌ सावधानी से धारण करने के योग्य है। इसमें 
अवबरा, कीतेनादि का सार लेकर यूँ धा गया है । 

आर्थ/--यह उज्वल रस-मालिका करोड़ों यत्नों से पिरोई गई 
है । अतः इसे सावधानी से पहिनो तोड़ो मत। इसमें, 
अबण, कीर्तन, ध्यान, स्मरण, ज्ञान, और श्रति के सार लेकर 
शुफित किये गये हैं । 

नोटः--यह हरि-रस-मालिका है,क्ष्यों न करोड़ों यत्नों से बने, 
रस और उसकी माला, अति यत्न साध्य होना ही चाहे। इसे 
सावधानी से पहिनना चाहिये, सतकता से रखना चाहिये। इसे 
तोड़ना, ( भंग करना ) ठीक नहीं । इसमें सात वस्तुओं के सार- 
तत्व गुफित हैं:--अर्थात्‌ , श्रवण, कीतेन, स्मरण, ध्यान, ज्ञान, 
अ्रति और हरि-प्रेम-भक्ति | इस प्रकार इसमें भक्ति, ज्ञान, और 
योग तीनों के साथ वेद का सार-तत्ब है। वेद में ज्ञान, उपासना 
और कर तीन का उपदेश है। इसमें अध्यात्मज्ञान, भक्ति- 
प्रेम और योग का सुन्दर समन्वय हुआ है। इससे स्पष्ट है 
कि रास-लीला सें चास्तव में उक्त सिद्धान्तों की समिष्टि है । 
दो०--अघदरनी मनहरनी झुन्दर प्रेम बितरनी, 

ननन्‍्ददास के कंठ बसी नित-मंगल करनी ॥४श॥ 

शब्दार्थ :-अघ--पाप, वितरनी- बाँटने या फैलानेवाली । 

भावार्थ :-स्पष्ट है । 

अथ :-यह लीला सन को हरने वाली, पाप-विनाशिनी 
और प्रेम को फैला देनेवाली है ( प्रेम का विवरणा करने वाली 


है ) नित्य ही यह मंगल करनेवाली हरि-लीला नन्‍्ददास के कंठ 
में रमी रहे । 


शसपंचाध्यायी १९५ 


नोट /-काव्यारम्म में जैसे संगलाचरण रहता है, वैसे ही 
अंत में शुभकामना भी रक्खी जाती है। अंतिम पंक्ति में वही 
यहाँ रक्‍्खी गई है। यह लीला पापनाशिनी है। सरस होकर 
मनों को हरनेवाली और सुन्दर प्र म को चाँटने चाली और मंगल 
करने वाली भी है। भगवान की लीला सदैव मंगलकारिणी 
कही गई है:--“मंगलकरनि, कलिसल-हरमनि तुलसी कथा 
रघुनाथ की ।? 

विशेष :--भागवत में गोपियाँ दिन ओर रात्रि दोनों में रास 
के लिये जाती हैं और रास-रस का वन लगभग वहाँ भी इसी 
अकार हुआ है । जैसा गोपियों का विरह-चर्णन और कृष्ण के लोप 
होने का कथन यहाँ हुआ है वैसा ही हरि-बंश पुराण में नहीं 
हुआ, सागवत में यह वर्णन रक्खे गये हैं. सम्भवत: बाद को । 

रास के समान एक नृत्य हल्लोश नामक भी प्रथम 
होता था, फिर इसे रंगमंच पर लाया गया और उप- 
रूपको में स्थान दे दिया गया, इसमें १ अंक, और ८या 
१० स््री-पात्रों के साथ एक पुरुप-पात्र होता है, केवल नृत्य-गान 
ही इसमें रहता है। अज़ में यही नृत्य प्रथम वृत्ताकार होता 
था और आम्यनृत्य था। 

: नन्‍्ददास ने वर्णन की समाप्ति बड़ी सुन्दरता से की 
है, इसी प्रकार सूर ने भी इसे समाप्त किया है किन्तु 
फिर आगे इसे और भी बढ़ाया है। इसी के फल-रूप में राधा 
ओर कृष्ण का प्रेम-सम्बन्ध हृढ़ होता हुआ दिखलाया 
है। “श्यामा-श्यास के उर वसी”--यह पारस्परिक प्रेम और 
बढ़ता जाता है, इसकी बृद्धि का वर्णन सूरदास ने बहुत 
आवपूर्ण और सुन्दर किया है, ऐसा ही कुछ वणुन गीत-गोविन्द 
सें भी किया गया है, इसमें यह प्रेस कुछ अधिक लौकिक रूप 
में है, और साधारण नायक-नायिका-सम्बन्धी प्रेम के रूप में है | 


२०० रासपंचाध्यायी 


हरिवंश पुराण में ३५४ श्लोकों में 'हल्लीश-क्रीडनः के नाम से. 
रास का चित्रण हुआ है, और योवर्धेन-लीला के, अनन्तर । 
विष्णुपव के नास से बीसवें अध्याय में यही रासवर्णन है । ु 
उसमें भी यह शरद ऋतु की एक ही निशा में हुआ है, किन्तु 
बिना वेणु-बादन के ( झ्ुरली-वादन का उल्लेख वहाँ स्पष्ट नहीं ) 
भागवत और सूर-सागर में मुरली-वादन का वर्णन है। गेपियों 
को क्रंष्ण के पास जाने से: वहाँ उनके पतियों और 
माताओं आदि से मना कराया गया है, किन्तु वे रुकती नहीं; 
आज्ञोल्लंघन करती हैं। भागवत में यह सब माया-जन्य लीला 
के रूप में होकर तद्ठत ही कही गई है। लीलाहाव ( गोापियों 
का कृष्ण के रूप में काय करना ) हरिवंश ओर भागवत दोनों में 
है,तो किन्तु स्पष्ट नहीं । यह लीला हाव राधा के विनोदार्थे किया 
गया है, ऐसा भागवत और सूरसागर में कहा गया है। ऋ्ृत्य- 
गीत, विलास, और रमरु का वर्णन हरिवंश पुराण में भी हे 
किन्तु विस्तार से नहीं । भागवत और हरिवंश दोनों ही में राधा 
उपस्थित नहीं, सूरदास ने रास में ही राधा को उपस्थित किया 
है । नंददास ने विशेष रूप से भागवत का ही अनुसरण किया 
है । प्रारम्भ और समाप्ति दोनों ही बड़ी कुशलता के साथ रक्‍्खे 
गये है | 
इति प॑चमोध्याय: 
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ससि, निधि, बसु, श्रुत्ति विक्रमी, सुभ-वैसाख सुमास | 
टीका लिखी 'रसाल” कवि, भरि निज-हिये-हुलास ॥ 
“तंददास रचना सफल, सव को करति निहाल। 
रीफमि, रास - रस सीकि चच, प्रगटित करी “रसाल” ॥ 
चख, नभ, व्योम, रतीस-सर, संवत फाशुन मास। 
सुदी पंचमी वार बुध, करी “रसाल” ग्रकास | 


“-+:#:-- - 


अमर-गीत 


प्रण्य्चत 


ऋष्ण-भक्ति-काव्य में श्रमर-गीत का एक विशेष स्थान और 
महत्व है। यह प्रसंग भागवत और सूरसागर में कुछ पूत्र- 
* कथाओं के साथ है। यहाँ नन्‍्ददास ने इसे यों ही आकस्मिक 
रूप में प्रारम्भ कर दिया है। सूरदास ने अपने भ्रमर-गीत में 
गधिका को भी उद्धव के समक्ष भोपियों के साथ उपस्थित 
रक्खा है । किन्तु यहाँ नन्‍्ददास ने भागवत के समान राधिका _ 
का उल्लेख ही नहीं किया। सर ने उद्धव के ढारा एक पत्र भी 
दिलाया है, और मौखिक सन्देश को उससे प्रथक दिखलाया हैं. । 
एक पत्र तो छुब्जा की ओर से गोपियों के लिये सी था, और एक 
पत्र बसुदेव और देवकी की ओर से नन्‍द और यशोदा के 
लिये उन्हें कृष्ण के पालन-पोपण के लिये धन्यवाद देते हुए, 
ओर इनके साथ मोखिक संदेश भी रखा गया है.। यहाँ 
भागवत के समान कोई भी उल्लेख पत्र या पात्रों का नहीं है । 
मौखिक संदेश के अतिरिक्त उद्धव का उपदेश और उसके 
उत्तर में गोपियों का लम्बा कथन है । 


सूरदास ने उद्धव के ज्ञानाभिमान पर कृष्ण के द्वारा एक चाल 
चलाई है, वे उन्हें गोपियों को इस ज्ञान का उपदेश देने के लिये 
कहते और भेजते हैं । उद्धव अपने ज्ञान-सदावैश से उसे स्दीकार 
फर लेते दें और श्रज में आकर वही करते हैं, परिणाम विप- 
रीत होता है, गोपियों पर उनका तो नहीं, वरन्‌ उनपर गोवियों 
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का प्रभाव पड़ता है और उद्धव में कृष्ण-भक्ति-प्रम आ जाता 
है। कृष्ण उन्हें और पहिले भेजना चाहते थे, किन्तु उद्धव ने प्रथम 
इस ओर ध्यान ही न दिया था। कृष्ण ने उन्हें धन्यवाद भी 
दिया, यदि वे गोपियों को ज्ञानोपदेश करने जायें । 


भागवत के आधार पर गोपियाँ अंत में त्रह्म-ज्ञान को सरा- 
हती हुई स्वीकार कर लेती हैं, किन्तु सूरदास और नन्‍्द॒दास ने 
संप्रदाय-प्रभाव से इस प्रकार नहीं लिखा । नन्ददास ने गोपियों 
को ज्ञानोपदेश स्वीकार नहीं कराया, वे ग्रेम-भक्ति को. ही 
स्वीकार करती हैं । 
भ्रमर-गीत का नाम-करण सम्भवतः इसी प्रकार हुआ कि 
उद्धव और गोपियों के वार्तालाप - काल सें एक भ्रमर कहीं से 
आ गया, उसे देख गोपियों की ऋष्ण-स्म्ृति और तीत्र हो गई । 
तब वे उसी भ्रमर पर अन्योक्तियों के रूपों में अपनी व्यंजक 
'पदावली को आधारित कर कृष्ण और उद्धव को बहुत-कुछ कहने 
लगीं । हिन्दी में सूर ओर ननन्‍्ददास ने इसे बड़ी चारुता और 
चतुरता से लिखा है, है इसका आधार भागवत ही | भागवता- 
नुसार सूरदास ने अ्रमर का प्रवेश कुछ पहिले कराया है, वहाँ 
डद्धव और गोपियों के वार्तालाप के प्रारम्भ होते ही अ्रमर को 
लाया गया है किन्तु यहाँ वह बहुत देर में आया है । 


इस अ्रमर-गीत की एक परम्परा चल पड़ी, और कितने ही 
“कवियों ने भ्रमर-गीत लिखे। इस आधुनिक काल में स्व० पं० 
सत्यनारायण ने इसे राष्ट्रीय राग-रंग से रंजित कर लिखने का 
अच्छा प्रयास किया। उद्धव और गोपियों के सम्वाद को-लेकर 
(घनाक्षरी छंदों में स्व० रत्नाकर ने उद्धव-शतक नामक एक सुन्दर 
“चुस्तक लिखी और इसमें एक नवीन मौलिकता का ससा- 
चेश किया । 


अमरमीतं मप्र 


ननन्‍्ददास ने इस भ्रमर + गीत में गोपियों और उद्धव का 
अथस सम्बाद सा चलाया है, फिर अ्रमर-प्रवेश पर केवल 
गोपियों की ही वचनावली वठरयंजकता के साथ चलाई है। आगे 
गोपियों से प्रभावित उद्धव की दशा का बर्णुन कर उनके सन 
में गोषियों और उनकी हरि-भक्ति के सम्बन्ध से उठने वाले 
भावों का कथन किया गया है। फिर उद्धव सार्ग में सोचते- 
ब्िचारते हुए लौट आये ओर कृष्ण के पास गये। तथ उन्होंने 
कृष्ण को कछ अन्यथा कह उन्हें त्र| में लोट चलने को कहा दे. 
ओर अपने में भक्तिप्रेम का प्रवेश दिखलाया है | 

नंददास ने इसके लिखने में छंद-मिश्रण से कार्य किया हे 
प्रारम्भ में तिलोकी छंद रक्‍्खा है, जो एक मिश्रित छंद छै और 
चांद्रायण और सबंगम से वनता है । चांद्रायण में ११९ और १० 
मात्रायें होती हैं ओर आदि में गुरु और अंत में रगण अर्थात्‌ 
गुरु-लघु-गुरु तथा यगण अर्थात्‌ लघु-गुरु-गुरु बण रहता छे। 
तिलोकी छंद में भी ११ पर यति देकर ९० मात्रायें होती हैं तथा 
आदि और अंत में गुरु बणु रहता है, सवंगम्‌ में पर १३ मात्राओं 
पर यति तथा आदि का वर्ण गुरु और अंत में जगण अर्थात्‌ 
लघु-गुरु - लघु ओर अंतिम वर्ण गुरु रहता है। इस प्रकार 
तिलोकी छंद सात्राओं और थति के विचार से तो चांद्रायण का 
और गणों के विचार से सबंगम्‌ का अनुसरण करता है । इसके 
पश्चात दोहा छंद्‌ रखकर अंत में १० माज्राओं की एक टेक सी 
जोड़ दी है। द्वितीय छंद में रोले और दोहे के संयोग के 
पश्चात्‌ टेक रक्खी गई.। रोला छंद में १५ और ९९ माज्राओं पर 
यति रहती है। दोहे में भी १३ और ११ ही सात्राओं पर यति 


। दोनों छंद सात्राओं की संख्या में तो समान हैं, किन्तु 
लय या गति में प्रथक है । 


बढ 


कर 


० >प 
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रोला छंद आ्राय: वरणनात्मक प्रवंध-काव्य के लिये अच्छा 
होता है। यहाँ संवाद चल रहा है, अवएव इसके साथ दोहा 
दिया गया है, दोहे में मुख्य बात, जिसे अंत में रखना है, रखकर 
उसे बल या सहायता देने के लिये एक टेक लगा दी गई है | यहाँ 
छुंद-मिश्रण तिल-तंदुल-नन्‍्याय के रूप में किया गया है और इस 
मिश्रित छंद को कुछ संगीतात्मक लय देने तथा सम्भोधन अथवा 
भाव-पोषण के लिये एक टेक लगाई गई है । चार पंक्तियों में दो 
छुंद मिलाये गये हैं । 


प्रथम छंद में कवि ने वस्तु-निर्देशात्मक मंगलाचरण रक्‍्खा 
हैः और यह सूचित किया है, कि आगे उद्धव का उपदेश होगा । 
साथ ही साभिश्राय विशेषणों से गोपिकाओं का धार्मिक परिचय 
भी दिया है और यह भी ध्वनित किया है कि वे सगुण-साकार अह्म- 
रूप कृष्णंकी उपासिका हैं। उद्धव को देख कर गोपियाँ प्रथम मौन 
रहती हैं, जब वे हरि का नाम लेते हैं और उनके भेजे हुए संदेश 
की सूचना देते हैं, तत्न वे प्रथम ग्रेम-पूरित हो आत्मविस्मृति 
और कंठावरोध से मौन ही रह जाती हैं। तत्पश्चात्‌ उद्धव को 
आसन दे सम्मानाथे उनकी परिक्रमा कर सेवा करती हैं, ओर 
कृष्ण की कुशलता पूछती हैं, उद्धव की नहीं, क्योंकि वे ज्ञानी 
ओर योगी हैं, अतएवं वे आनन्दसय ही हैं, साथ ही थे प्रत्यक्ष 
सानंद खड़े भी हैं, जिससे उनकी कुशलना विद्ित ही हो जाती 
है । ऋष्ण की कुशलतादि कह कर उद्धव हरि-सन्देश कहते हैं, उस 
पर तो गोपियों का ध्यान वैसा नहीं जाता, वरव्‌ ध्यान जाता है 
हरि की ओर, फलतः प्रेमातिरेक से वे मूछिंत हो जाती हैं, 
तव उद्धव उन्हें सचेत करते हैं, और आगे का प्रसंग चलता है | 


ऊधव * को उपदेस सुनो बजनागरी, 
रूप-सील लावन्य खबे गुनआगरी। 


अमरंगीते ॥ घ्०४ 


दो०-प्रेम-छुजा रसरूपिनी, उपजावनि खुख-पुंज, 
सन्दरस्याम ग्रिलासिनी, नव घुन्दावयन-कुंज । 
जे सुनी प्रज-नागरी ! १ 
शब्दार्थ :--घुजा--ध्वजा (सं०), पताका, कु ज के पश्चात में 
विभक्ति का लोप । हि शा 
भावार्थ :-रूप-शील-गुणयुक्ता प्रेम-रसापूरिता गोपियों से 
'डद्धव के उपदेश के सुनने की कहा गया है । 
अर्थ :- रूपशील - शुणालंकृता लावस्ययुक्ता, प्रेम-पताका 
और रस - रूपिणी, सुख - कारिणीं तथा नव बृन्दावन-कुंज में 
सुन्दर-श्याम की सेवा सचिलास करने बाली गोपियो उद्धव का 
उपदेश सुनो । - 
नोट :--इस छुंद में गोपियों के प्रायः सभी विशेषण सामि- 
प्रय और सहेतुक हैं, अतः परिकरालेकार के हारा भाव-व्यंजकता 
का विधान किया गया है। गोपियाँ नागरी हैं, नगर-निवासिदी 
तो नहीं, चरन्‌ चतुर हैं, प्रेम की वे पताकायें हैं, साथ दी 
साथ रस ( आनन्द और रू गार ) ही उनका रूप है, अर्थात्‌ थे 
आनन्द्सयी हैं । यहाँ नव पद सूचित करता हे कि धृन्दावन 
. इस समय कुछ नया हो गया है, जब.कृष्ण वहाँ गोपियों के 
साथ विलास करते हैं तभी उसकी छँवि-छटा नई हो जाती है । 
कहने स्थाम सन्देख, एक-में तुमपे आयी, 
कद्दन समे, सक्वत कहूँ अवसर नहिं पायी। 
दो०-सोचत ही मन में रह्मी कब पारऊं इक ठाड़ें, 
कह्दि संदेस नेंद-लाल के, वहुरि मधुपुरी जाँउ | 
रा हि थश्रमननागर 
शच्दार्थ :--संकेत--एकान्त स्थान, गे लम्ार सा 
(ै, ) अधिकरण--विभक्ति का समीपता्थ में ) अवसर-- 
मौका । कहन--कहने को । , 
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भावार्थ :- उद्धव कहते हैं कि में श्याम-सन्देश लाया, किन्तु 
अब तक स्थान और अवसर न पा सका, सोचता ही रहा कि 
कत्र उसे कहकर मथुरा को लोह | 

अर्थ : - में तुमसे ऋुष्ण का एक सन्देश कहने आया, किन्तु 

उपयुक्त समय, एकान्त स्थान और अवसर न पा सका, मन 
में सोचता ही रहा कि कव एकान्त स्थान पाऊँ, और हरि-सन्देश 
कह कर मथुरा को लोट जारऊँ। 

नोट :---'एक? पद यहाँ देहली-दीपक-न्याय से आया है, सन्देश 
के साथ यह एक केवल ओर अट्वितीय का अथ्थ देता है| सन्देश 
अट्वितीय है क्‍योंकि अद्वितीय बद्यरूपी हरि का है। या हरि का 
यही एक सन्देश है और दूसरा कोई सन्देश नहीं, न अब आगे 
कोई दूसरा सन्देश आयेग[ ही क्योंकि इसमें ऐसा ज्ञान है कि उसे 
जान लेने पर.संसार से तुम पार हो जाओगी,वब सन्देश की आगे 
आवश्यकता 'ही न रहेगी | अथवा आगे हरि ही स्वयमेय यहाँ 
आजावेंगे। यह सन्देश हरि का है, और अकेला एक ही है, 
इससे यह व्यंजित है कि जिन हरि का तुस प्रेम-रस-रूप सानती 
हो वे ज्ञान-स्वरूप हैं, तभी उन्होंने ज्ञान-सन्देश भेजा है, ज्ञान 
ही उन्हें प्रिय है, प्रम नहीं । यह तुम्हारे लिये स्वेथा मान्य भी 
है, क्योंकि तुम्हारे ही प्रिय और सबेस्व जीवन-घधन का सन्देश 
है, मेरा नहीं, इसलिये इसे तुम्हें ज्यों का त्यों ही मान लेना 
चाहिये, यदि मेरा संदेश होता वो तुम चाहे न भी मानतीं। 
एक पद में कित्तनी चारु-चातु्ये-चढ़ी व्यंजना है। यदि इसी 
एक पद को में के साथ रक्‍्खा जाये तब भाव होगा कि मैं ही 
वह अकेला व्यक्ति हूँ जो हरि-सन्देश लाया हूँ, और कोई 
दूसरा व्यक्ति नहीं लाया, और न लाया था तथा न लावेगा | 
साथ ही इससे उद्धव अपनी कृष्ण के साथ मैत्री की अनन्यता 
भी व्यंजित करते हैं । 


भ्रमरगीत २०७: 


आगे फिर यहाँ कहा गया है. कि यह संदेश नंद - लाल का 
है, और अपने पूवे कथन पर वल दिया गया है, पुनरुक्ति 
नहीं की गई। उद्धव को संदेश कहने ओर लौट जाने की आतुरा 
है, क्योंकि उन्हें कृष्ण की वियोग-यथा का ध्यान है, साथ 
ही हरि से प्थक रहना उन्हें भी अभीष्? नहीं और वे ज्ञानी और 
योगी होकर समय को व्यर्थ भी नहीं खोना चाहते। यह्‌ भी ब्यंजित 
है कि यह ज्ञानोपदेश-युक्त, हरि-संदेश, एकान्त स्थान ओर 
उपयुक्त अवसर पर कहने के योग्य है, यह गोपनीय, है, सर्वत्र 
प्रकाश्य नहीं । 
खुनत स्याम को साम-प्राम-ग्द की सुधि भूलीं, 
भरि आनंद - रस हृदय, घेम-वेली-ठ्ुम फूर्ली। 
पुलकि रोम सब अंग मे, भरिश्राये जल नैन, 
कंठ घुटे गदगद गिरा, वोले जात न बेच | 
व्यवस्था प्रेम की । ३ 
शब्दार्थ--- व्यवस्था--विधान, दशा, अवस्था । 
'भावार्थ/--श्याम का नाम सुन गोपियाँ सब कुछ भूल कर 
प्रेमानंद से पूरित हो गई, पुलकितांग, सजलनेत्र और वाष्पाकुलित 
कंठ हो वे कुछ वोल न सकी । 
अर्थ-श्याम का नाम सुनते ही गोपियाँ ग्राम-घर की 
सुधि भूल हृदय में आनंद से रस-भर प्रेम - वेलि सी प्रफुल्लित 
हो गई' । शरीर पुलकित हो गया, नेन्न सजल हो आये, कंठ 
रुद्ध और वाणी गद-गद हो गई, यह प्रेम-व्यवस्था है, अब 
उनसे बोला नहीं जाता 
नोट+-श्याम-नाम के श्रवण से जग-विस्मृति हुईं, और 
आनंद-रस और प्रेम का विकास हुआ, यही प्रेमानंद-रस 
ऋ्रक्म के गुण हैं, साथ ही इनका विकास हृद॒य॑ में हुआ, आत्मा सें 
नहीं, क्‍यों कि श्याम सगुण हैं, निर्मुण त्रह्म के रूप में,' नहीं, 


श्ण्प .. अ्रमरगीत 


अतएव उनके स्मरण से हृदय में ही सगुणात्मक प्र सानंद 
रस का संचार हुआ | अब आगे, अजुभावों का कथन है | चार 
अनुभाव हैं, पुलकावली, अंश्र, कंठावरोध, गिरा-गदु-गदता । 
अभी प्रेम का उदय ही हुआ है; पूर्ण प्रकाश नहीं हुआ, अतएच 
कंपादि नहीं हुए। साथ ही हरि-स्मरण के आनंद-रस में लीन 
होने से अतिवचनीयता आ जादी है। सुन्दर वर्णन है। 
अधातन बेठारि, वहुरि परिकरमा दीन्‍्हीं, 
स्याम-सखा-निज जामि, बहुरि सेवा बहु कीन्‍्हीं। 
बृभंति खुधि नंदलाल की, विहँलति मुख ब्रज-बाल, 
नीके हैँ बलबीरजू , बोलते बचन रसाल | 
सखा झुन स्यथाम के | ४ 
शब्दार्थ:--अघ-जल + आसन, अर्घासन ( अघ-+-आसन ) 
'परिकरसा--परिक्रमा, प्रदक्तिणा, रसाल--रस-युक्त, आम 
भावार्थ:--उद्धव को अधेपाद्यासन दे परिक्रमा कर हरि- 
सख जान उन्होंने उनकी बहुत सेवा की, फिर हँस कर सरस 
“गिरा से उन्होंने हरि-कुशल पूछी । | 
अथ +--अघ देकर, आसन पर बैठाला फिर श्रदक्षिणा 
की और श्यास-सखा उद्धथध को अपना सममा हित से सेवा 
फी। ओर फिर हँसते हुए सरस गिरा से पूछा कि हे श्यास-सखे 
सुनो कृष्ण की सुधि ( समाचार) कहो, बलवीर जी अच्छे 
तो हैं। 
नोट:--उद्धव का आत्मीय भाव से गोपियों ने हरि-सखा- 
समभ स्वागत किया। उन्हें अघ दिया या अधे आसन ( अपने 
आसन में आधा) दिया और उनकी परिक्रमा कर बहुत सेवा की । 
उनकी कुशल नहों पूद्दी क्योंकि उन्हें तो वे प्रत्यक्ष सकुशल देख 
ही रही है । हरि की कुशल पूछी है | कृष्ण को नंदलाल और 
, बलवीर कहा है, अपना प्रिय नहीं, क्योंकि अब वे उन्हें छोड़ 
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उनके रहे ही नहीं, अब तो छुब्जा के हो गये हैं, इसलिथ अब 
आत्मीयता क्‍यों, अतः उन्हें अन्य पुरुष के ही रूप में लेकर 
नंदलाल और वलवीर कहा है, अथवा चलराम के लिये कहा 
है। फिर भी कुशल के पूछने से उनके हृदय का ग्र सन्‍्भात्र 
(हरि के प्रति ) व्यक्त ही होता है। फिर वे पूछती हैं हँस कर 
ओर सरस गिरा से, दोनों ही बातें प्रणय-सूचक हैं. 
, कुसल स्थाम अरु राम, कुसल संगी सव उनके, 
जदु-कुल सिगरे कुसल, परम आनंद खसबनि के | 
वृभन ब्रज - कुसलात को, आयी तुम्दरें तीर, 
मिलिह्े थोरे दिवस में, जनि जिय दोहु अधीर ( 
खुनी प्रज-नागरी । ४ 
शब्दार्थ :--तीर--तट, किनारा, बाण, समीप | 
भावाथ:--श्याम, वलराम और उनके मित्र सारे यदु-कुल 
के साथ सकुशल और सानंद हैं, उद्धव ने कहा कि हे 
प्रजवालाओ ! सुनो, मैं श्रज की कुशलता पूछने को यहाँ-आया हूँ, 
कऋृष्ण थोड़े दिनों में आवेंगे, तुम आधीर न होवो । 
अर्थ:-श्याम-बलराम सकुशल हैं, उद्धव ने उत्तर दिया, 
उनके सब साथी और यदु-कुल के सभी लोग भी सकुशल और 
सानंद हैं । में तुम्हारे पास त्रज की कुशलता के पूछने को आया 
हूँ । तुम आधीर न होओ, अब थोड़े ही दिनों में श्याम यहाँ 
आ जावेंगे। ह ' 
नोटः--उद्धव सब की कुशल कहकर कहते हैं. कि ब्रज की 
कशल के पूछने को में तुम्हारे पास आया हूँ। इससे यह व्यंजित है. 
कि मैं.तुम्हारी तथा सारे श्रज की कुशल जानना चाहता हूँ। 
वस तत्काल उन्हें आश्वासन देने को वे कहते हैं. कि शीघ्र हीः 
हरि यहाँ आवेंगे । उद्धव ने गोपियों की प्रेमातुरतां तथा. 
१४ 
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व्याकलता देख यह सान्त्वना-वाक्य शीघ्र ही कह दिया। यह 
सब भाव भागवत से लिये गये हैं । 


खुनि मोहन-संदेस रूप - खुमिरन हक्वी आयो 
पुलकित आनन-कमल, अंग आवेश जनायी। 
विछ्दल छो घरनी परी, बज - वनिता मुरक्ाय, 
जल-छीट प्रवोधदहीं, ऊधव वात झुनाय। 
खुनो ब्रज-नागरी | ८ 
शब्दार्थः--जल-छींट--पानी के छींटे, प्रवोधना--समम्राना, 
चैतन्य करना, सुसमिरन-स्मरण । 
भावार्थ:--ऋष्ण-संदेश (कि शीघ्र ही थोड़े दिनों में 
मिलेगा ) सुन गोपियों को हरि-स्मरण आ गया, अतएव उनमें 
प्रीति का भावउदीप्त हुआ, बस वे गोपियाँ व्याकलता से मूरछित 
होकर धरा पर गिर पड़ी । उद्धव उन्हें समझाते और जल-सिंचन 
से चैतन्य करते हैं । 


अर्थ:--मोहन का संदेश सुन गोपियों को हरि-रूप का 
स्मरण हो आया, उनके मुखाम्वुज पुलकित हो गये और शरीरों 
में प्रमावेश हुआ, तदनन्वर वे व्याकुल और मूर्छित होकर धरा 
पर गिर पड़ीं, तब उद्धव ने जल-सिंचन कर उन्हें चैतन्य कर यह 
कहा कि हे ब्रजबालाओ ! सुनो । 


नोटः--मोहन शब्द में श्लेप है, मोहने वाला संदेश ( क्‍यों 
कि उसमें मिलने के लिये कहा गया है ) और हरि-संदेश, दोनों 
का भाव है। वस गोपियों को हरि-रूप-स्मरण हुआ और पूर्व 
रति या प्रींत उद्दीघ्त हो उठी, फलतः वे व्याकल हो ( वियोग- 
व्यथा से ) मूछित हो गई' | प्रीति के अनुभाव शीघ्रता-पूर्वक 
स्वाभाविकता से रक्खे गये हैं, मध्य दी कतिपय दशायें छोड़ 
दी गई हैं, इससे गोपियों की भावना-तीत्रता प्रगट होती हे। 
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प्रवोधहीं पद भी श्लिप्ट है,। यहीं से उद्धव का ज्ञान-योगो 
पदेश अब प्रारम्भ होता है । 

वें तुमतें नहिं दूरि, शानकी आंखिनि देखो, 

अखिल बिस्व भरि पूरि, घ्रह्म सव रूप विखसेसी । 
लोह, दारु, पापाण में, जल-थल-महि-आकास, 
सचर, अचर वरतत सबे ज्योतिहि रूप प्रकास । 
पु खुनो प्रजनागरी। ७ 

शब्दार्थ:--दारू--काष्ट, वरततत--प्रवर्तित या उपस्थित होना। 

भावार्थ:-ज्ञानटृष्टि से देंखो तो अखिल घचिश्व में चस एक 
्रह्म ही ज्योति-हप हो प्रकाश करता है, वह विभु होकर सब में 
व्यापक सो है । 

अर्थः--ऋष्ण तुम से दूर नहीं, तुम ज्ञान-दृष्टि से देखो 
तो ज्ञात होगा कि सारे विश्व में विशेष रूप से ब्रह्म ही भरा 
हुआ है। लोह, काट, पापाण, स्थल, जल, धरा, व्योम, चर 
और अचर सब में वही उ्योति-स्वरूप ।़्रह्म प्रकाशित हो 
व्यापक है । | 

नोटः--इसमें “सर्वे खल्विदम्‌ ब्रह्म” का सिद्धान्त रखा 
गया है। चह _ ब्रह्म, ज्योति-स्वरूप हो प्रकाशमान, चराचर में 
व्यापक, और विश्व-रूप है | द्वितीय पंक्ति से व्यंजित है, कि त्ह्म 
के दो स्वरूप हैं--एक तो सूच्रम भ्रकाश-स्वरूप और -दूसरा स्थूल 
विश्वरूप | बह जड़ और चेतन सब में समान रूप से व्याप्त है । 
यहाँ यह जान पड़ता है कि उद्धव व्याप्य-व्यापक भाव मानकर 
द्ैतवादी से दें, वे संसार ( जड़-चेतन, चराचरमय ) और 
ब्रह्म दो को मानते हैं, संसार में सर्वत्र ब्रह्म व्यापक है, 
और वह केवल ज्ञान से ही देखा जा -सकता है। दूर पद 
श्लिष्ट है, एथक और अनिकट का अथथे देता हे। इससे ब्रह्म 
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और गोपियों का एक होना भी व्यंजित है, इसी प्रकार हरि भी 
ब्रह्म-रूप, हैं यह भी सूचित किया गया है। ब्रह्म की परिभाषा 
तो यहाँ नहीं दी गई किन्तु उसकी विशेपता कही गई है, 
चर्म-चज्ञुओं से त्रह्म का श्रत्यक्ष नहीं होता, बह ज्ञानगम्य ही 
है। उत्का प्रकाश-रूप और ज्योति-रूप होना गो० तुलसी 
दास ने भी-दर्शन शाख्र के आधार पर कहा है:-- 

“जोगिन परम तत्वमय भासा । सहज-सुद्ध सत एक 
प्रकासा |” उद्धव का तात्पय यह है कि ज्ञान की दृष्टि से यदि 
देखो तो तुम और हरि तथा सारा-विश्व त्रह्म-रूप ही है, तब 
वियोग का प्रश्न ही नहीं उठता | इसका उत्तर गोपियाँ यों देती 


कौन ब्रह्म की जाति, ज्ञान कासों कही ऊधो 
५. मरे खुन्दर स्याम, प्रेम की मारग रूधी। 
नेन, बेन, स्मृति, नासिका, मोहन रूप लखाय, 
सधि-बुधि सब मुरली हरी, प्रेम ठगौरी लाय । 
सखा खुन स्यामके। ८ 
शब्दार्थ--खति--कान, बेद, ठगौरी--प्रवंचना । 
भावार्थ:--ज्ञान और त्रह्म को हम नहीं जानती, जानतीं 
हैं प्रेम का सीधा रास्ता | हरि ने अपने रूप-सोंदाय और अपनी 
मुरली से हमें ठग लिया है । कहौ में हो का पाठ लघु सा है 
अर्थ---गोपियाँ उद्धव से पूछती हैं कि ब्रह्म-ज्योति क्या 
है, और ज्ञान तुम किसे कहते हो । हम इन्हें नहीं जानतीं, हमारे 
यहाँ तो प्रेम का ही सीधा मार्ग है और सुन्दर कृष्ण हैं। तुम 
कहते हो कि सबत्र ब्रह्म हैं, और हरि भी त्रह्म हो व्यापक हैं, यह 
हम केसे मानें, कृष्ण ने अपने नेत्रों, बचनों, नासिका और कानों 
से युक्त विमोहक रूप दिखा और मुरली वजा कर हमारी सुधि 
और बुद्धि सब हर ली, यह प्रवंचना थी । 


अमर-गीत गम१३ 


नोटः-उद्धव ने ब्रह्म और ज्ञान की परिभापायें न दी थीं, 
स उसका ज्योति - रूप से प्रकाशमान होने हुए व्यापक होना ही 
कहा था, वस गोपियों ने भ्रह्म और ज्ञान की परिभापायें पूछ दीं. 
ओर अपना पक्ष भी वता दिया कि हमारा पंथ तो सीधा 
ओर प्रेम का है। इससे ज्ञान-पंथ का टेढ़ा दोना व्यंजित है। 
अम-पंथ को सीधा ही कहा गया है ।-- 
“अति सूधो सनेह्‌ को मारग है घना० - | हाँ कहीं- 
कहीं कभी-कभी इसे टेढ़ा ओर कठिन तथा खड़ा धार सा पैना भी 
कहा गया है । “प्रेस को पंथ करार है री तरवार की धार पे 
धावनो है”-.-) आगे वे कहती हैं कि प्रह्म तो अंग-रहित है (यद्यपि 
उद्धव ने यह कहा नहीं, किन्तु त्रह्म के ज्योति-स्वरूप हो सबे- 
व्यापक होने से यह प्रगठ ही हो जाता है ) किन्तु हरि साकार 
सींदाय हैं. और मोहिनी मुरत्नी से हमें छल चुके हैं, तव ये 
कैसे ब्रह्म होकर बिलग नहीं । यह भी गोपियाँ कहे देती हैं. कि 
अब उनके पास बुद्धि नहीं, वह मुरली से हरी जा चुकी हैं 
तब केसे ज्ञान-दृष्टि से वे देखें और उद्धव का ब्रह्म-ज्ञात सससे । 
कितली व्यंजक पदावली है। इसमें पाँचों ज्ञानेद्रियों का 
उल्लेख किया गया है। मोहन पद में मुद्रालंकार है--और कृष्ण 
ओर मोहनेवाला दोनों भाव हैं । अब उद्धव कहते हैं 


यह सब सग्मुन उपाधि, रूप निरगुत है उन को | 
निरविकार, निरलेप लगत नहिं तीनों शुन को । 
हाथ न पाँय व नासिका, नेन, बेन नहिं कान 
अच्युत ज्योति-परकास ही, सकल विस्व को पान । 
खुनी च्रज-नागरी । ६। 
शब्दार्थ---उपाधि--पद्वी, एक प्रतिवंध--दोप ( तक में ), 
अच्युत--अ--नहीं +च्युत--गिरना--अक्षुय । 


२१७ भ्रमर-गीत' 


भावार्थ:--डद्धव कहते हैं कि उनका निगंण-रूप है; 
निर्विकार, निरीह, गुण-हीन, देहांग-रहित, अक्षय ज्योति-- 
प्रकाश-रूप हो विश्व के सार प्राण या विश्वात्मा हैं। 

अर्थ:--उनका ( ब्रह्म और हरि का ) रूप निर्गण है, सगु- 
ण॒ता तो केवल उपाधि है, वे निर्विकार और निर्लेप होकर गुण- 
प्रभाव-रहित हैं । वे नेत्र, नासिक, कान, गिरा-कर, पदादि 
इंद्रियों अथवा अंगों से रहित अक्षय ज्योति - स्वरूप और 
विश्वात्मा होकर प्रकाश करते हैं । 

नोट:-इसमें उद्धव ने ब्रह्म की नास्त्यात्मक (!२७४४४ए७ ) 
परिभाषा दी है और कहा है कि सगुण होना तो ब्रह्म के निगे- 
णत्व के तक में उपाधि दोष है। वह निर्विकार और गुण-प्रभाव- 
हीन, निरंग, निरिंद्रिय होता हुआ अक्षय ज्ञान ज्योति और 
प्राण या विस्व-सार है। परिभाषा फिर भी पूर्ण सफल नहीं । उपाधि 
पद श्लिष्ट है--और पद्वी तथा एक तक-दोष और उपद्रव 
या विकार का अथ देता है। ब्रह्म को यहाँ बश्व-प्राण कहा 
गया है। प्राण पद भी श्लिप्ट है और प्राण वायु, सारतत्व 
जीवन तथा आत्मा का भाव प्रकट करता है । गोपियाँ इसका 
उत्तर देती हैं । 

जो मुख नाहिन हुतो कहो किन माखन खायी, 

पायन विन गो-संग कही बन वन को धायी । 
आँखिनि में अंजन दयी, गोवर्धन लियी हाथ, 
नंद-जसोदा-पूत है, कुबर कान्द्र ब्रज-नाथ। 
सख्रा खुन स्थामके। १० 

शब्दार्थ :--हुती ( हुतो )> या, दयो ( दीन्‍्ह्यों, दीनों,दियों ) 

दिया आदि रूप देखिये । लियो में यो का पाठ लघु है--लिया । 


भाव्रार्थ-बिना सुख के मक्खन कैसे खाया, बिना पैरों के गार्यो 


श्र ॥4 
अमर-गीत (४ 


के साथ बन में कौन दौड़ा | श्रतः यह असत्य है) हरि ने आंखों 
में अंजन लगाया और गोवर्धन गिरि उठाया था, वे शजनाथ 
कुँबर कृष्ण नंद-यशोद्या-छुत हैं । | 

अथ-न्यदि मुखन था तो कहो मक्खन क्सिने खाया, 
विना पैरों के गायों के साथ बन में कौन दौड़ा । इससे पप्ड हे 
कि कृष्ण निरंग नहीं, चरन्‌ सांग हैं.। उन्होंने आँख में अंजन 
लगाया और हाथ में' गोचधन लिया, वे भ्जनाथ कुचर कृष्ण 
नंद-यशोदा के पुत्र हैं. । 

नोटः--उद्धव ने हरि को ब्रह्म-रूप कह निशु ण और निरंग 
कहा था, गोपियों ने उत्तर में उन्हें सांग सिद्ध किया और 
प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा, क्ष्योंकि यही प्रमाण मुख्य शरीर मान्य 
है । ब्रह्म ज्योति-प्रकाश-मय कहा गया और शझ्ञान-हष्टि से दृष्ट 
बताया गया था, अतएवं गोपियाँ कहती हैं. कि अंजन लगाकर 
आँखों की दृष्टि चढ़ाई गई है.। कृष्ण है महान और हसमारे 
रक्षक, क्योंकि गोबधन उठा कर उन्होंने ब्रज को बचाया था, इसी 
से हम उन्हें चाहती हैं, वे शज के नाथ या स्वामी भी हैं, अतः 
हमारे सेव्य हैं | 

जाहि कहदत तुम कान्द,, ताहि कोड पिता न माता, 

अखिल अंड प्रह्म'ड, चिस्व॒ उनहीं तें जाता । 
लीला-गुन अचतार हो, धारि आये तन स्याम, 
जोग - जुगति ही पाइये, परब्रह्म पुरधाम। 

* खुनो घजनागरी । ११ 

शब्दार्थ---ताहि--ताके->उसके (सम्बन्ध के रूप में » 
जाता--उतलज्न, जाना क्रिया का रूप ( खड़ी चोली )। जुगति-- 
युक्ति, जाग +गति--योग से प्राप्त दशा । 


भावाथ् +--कष्णु पिता-सात्ा-हीन, विश्व के लयस्थान, हैं, 


श्श्ध्‌' अ्रमर-गीत 


लीलार्थ सगुण अचतार ले श्याम-रूप से शरीरी हो आ गये हैं, 
वे योग-युक्ति से ग्राप्त पर-ब्द् हैं । 

अथ :--जिसे तुम कृष्ण कहती हो, उसके कोई माता-पिता 
नहीं, यह अखिल ब्रह्मांड और विश्व उसी से उत्पन्न हो उसी 
में लय होता है । वही लीला के लिये सगुण अवतार ले श्याम 
शरीर धारण कर आया है । वह योग से ही गआाप्त होता है, और 
परञरह्म और पुरधास ( धास--कांति, तेज+पुर-पूण ) या 
प्रकाशपूर्ण है । 

नोटः--गोपियों के नंद-नंदन कहने पर उद्धव कहते हैं कि 
कृष्ण ब्रह्म होकर विना माता-पिता के हैं, विश्व के वे उत्पत्ति 
और लय के स्थान हैं, उनका यह सदेहावतार लीलाथ ही है, 
अत्यक्ष-प्राप्त नहीं बरन्‌ योग -युक्ति से ही श्राप्त है। वह 
पर ब्रह्म परस प्रकाश-स्वरूप हैं। इसमें कृष्ण को त्रह्मरूप कह 
विश्व का आदि कारण और लय-स्थान कहा है | सगुण अवतार 
लीलाथ ही है--यह कारण भक्ति-पंथ में मान्य ही है | अन्यथा-- 
*परित्राणाय साधूनाम्‌ । वनाशायच टदुष्कृतामादि” अवतार का 
कारण कहा गया है| ब्रह्म-प्राप्ति का उपाय योग ( “योग: कमेसु- 
कौशलम्‌” ) ही है । योगोपाय के द्वारा कर्म-योग की व्यंजना दी 
गई है । ब्रह्म श्याम शरीर रख ले आये हैं, उत्पन्न नहीं हुए--बे 
इच्छा-निर्मित देही हैं । साथही यह भी व्यंजित है कि प्रथम तुम 
चित्त-बृत्तियों का पूणतया निरोध करो तब ब्रह्म रूप कृष्ण को 
पाओगी, और सब्र इच्छायें- छोड़ दो । गोपियाँ इस पर कहती है । 

ताहि बतावी जोग, जोग ऊधो जेद्दि पायी 

प्रेम-सहित हमर-निकट स्यामसुन्दर-गुन गावी । 
नसन, वन, मन, प्रान मं, मांहन-गन भरपूर 
प्रेम - पियूष छोड़ि के, कीन समेणे घूर। 
सखा खुन स्याम के | १६२ 


अमर-गीत २१७ 


शब्दाथ /--सहित--साथ, युक्त, हित के साथ (शिलिष्ट हैं. ) 
धूर--धरा-संसार, योपियों की विभूति | हम--हमारे (सम्बन्ध 
कारक का प्रयोग विशेष देखो) । 


भावार्थ--थोग के योग्य को योग सिद्याओ, हमारे पास 
ऋष्ण के गुश गाओ, हंमारे सभी अंगों में मोंहन-गुण भरे हैँ, 
हम प्रेम-पीयूष को छोड़ क्यों धूल समेटे, क्यों योगी बनें । 


अर्थ--जिसे योग के योग्य आप पायें उसे ही योग 
सिल्ावें | हे उद्धव ! आप हमारे समीप तो ऋष्ण-गुण-गान कर्रे, 
और प्रेम तथा हित के साथ । हमारे नेत्रों, बचनों, सनों और 
प्राणों में मोहन ( कृष्ण और मोहने वाले ) के गुण रमें हैं, तब 
अमासत को छोड़ कौन यहाँ विभूति रमाचे । 


नोटः--सुपात्र को ही वस्तु देना ठीक है, हम योग के लिये 
सुपात्र नहीं, स्त्रियों के लिये योग है ही नहीं । हमारे पास तो आप 
श्याम के सुन्दर गुण या सुन्दर श्यास के गुण प्रम और हित 
से अथवा प्र म के साथ गावे । हमारे नेत्रों, रसना, सन और 
आणों में सोहन ( सोहने वाले, मोहों कृष्ण ) के गुण भर 
गये हैं; हम तव कैसे निगु ण का ध्यान करें, निमेही कैसे बनें, 
केसे-मोह छोड़े'। पं साम्रत को छोड़ कौन भला घूल ( संसार-- 
क्म-रज, रजोगुंण ) समेटेगा, प्र स।सात्विक आनंदामृत (अमर) 
या अक्षय रस है, उसे छोड़ रजोगुण कैसे धारण करें, संसार में 
केसे पड़े, कर्म-घूल क्यों समेटें अथवा योगी की विभूति कैसे 
रमावें । कितनी सुन्दर व्यंजक पदावली.है। प्रथम पंक्ति में 
चअमक,सहित और मोहन में श्लेप,मोहन में मुद्रा तथा पीयूप और 
धूर सें श्लेप है। सुन्दर पद देहली-दीपक के साथ है। कितना 


साथक और सफल अलंकार-प्रयोग है। अब उद्धव कहते हैं । 


श्श्८ अमर-गीत 


धूरि बुरी जो होथ ईस क्‍यों सील चढ़ावे, 
धूरि-छेन्न में श्राय कर्म करि हरि-पद पावे। 
धूरहि तें यह तन भयो, धूरहिते' ब्रह्मए्ड, 
लोक-चतुर्दंस धूरि तै', सप्तदीप नवखण्ड। 
खुनो अ्जनागरी ॥रश] 
सच्दार्थ/--रैस--महादेव, धूरि-छेत्र--धूलि-क्षेत्र - प्रथ्वी, 
संसार, पद-चरण-स्थान | चढ़ावै--सभक्ति माथे में लगावें 
भावाथथ:--ईश-शीश पर चढ़ने वाली धूल बुरी नहीं, धूल के 
क्षेत्र में आकर कर्म करने से ही हरि-पद्‌ प्राप्त होता है, धूल दी से 
ब्रह्मांड विरचित हुआ है । 
अर्थ ;-यदि घूल ( रज ) घुरी होती तो महादेव जी क्यों 
उसे सिर पर चढ़ाते ( सभक्ति मस्तक पर रखते ), धूल के ही 
क्षेत्र में (संसार में) आकर कर्म करने से हरि-पद ( चरण और 
स्थान ) प्राप्त होता है | धूल ही से यह देह, धूल ही से त्रह्मांड, 
चौदहों लोक, सप्तदीप और नवखंड निर्मित हुये हैं । 
नोंट/--अथम पंक्ति में हरि-पद्‌-रण की ओर, जिसे शिव धारण 
करते, हैं, संकेत है, इसका महत्व गोस्वामी तुलसीदास ने भी 
कहा है । धूल-क्षेत्र में ही कम करने से हरि-पद मिलता है। इससे 
विश्व-सत्ता मान्य हो जाती है और द्वेतवाद का आभास मिलता 
हैं। साथ ही कमे-योग से प्रश्ञु की प्राप्ति को बताकर कमे का महत्व 
कहा गया है. । धूल से देह और विश्वका निर्माण कहने से प्रकृति 
के अस्तित्व और उससे भौतिकवाद का आभास 'मिलता है। 
उद्धव का यह उत्तर युक्ति-संगत ओर उनके पक्त के अनुकूल नहीं 
जान पड़ता । इससे दतवाद और त्यवाद की भी भलक 
मिलती है । उद्धव निगु ण ब्रह्म की प्राप्ति के लिये प्रथम ज्ञान- 
योग, कर्म-बोग, और हृटठन्योग का साधन रूप से उल्लेख कर 


ज्र० अपर-गीत' 


जीव कम से विमुख हो जाते हैं । इस प्रकार हमारे लिये, जिनके 
छद॒यों में हरि विराजमान हैं, कर्म व्यर्थ हैं, हम उनसे विमुख 
डो चुकी हैं | यह कर्म-योग का खंडन है । 


तुम कम कस निन्‍द॒ति जासों सदगति हो, 
कर्म - रूप तें चली नाहि ब्रिश्ुवन में कोई । 
कर्महि ते उत्पत्ति है, कर्महि तें है नास, 
कर्म किये ते मुक्ति है, परत्रह्म-पुर वास। 
खुनी ब्रजनागरी ॥१-॥ 
शच्दार्थ :--कर्म--कर्महि --कर्स को, निन्दर्ति--( निन्‍्दा का 
क्रिया के समान प्रयोग ) निद्ा करती हो । 
भावार्थ /-कर्म ही सदृगति-कारक और प्रवल है, इसी 
से उत्पत्ति और नाश होता है और इसी से मुक्ति भाष्त हो 
ब्रह्म-लोक मिलता है । 
अर्थ :--उद्धव उत्तर में कहते हैं कि कर्म-निन्दनीय नहीं 
मुम क्‍यों उसकी निंदा करती हो, कम से ही सदृगति मिलती 
है। त्रिुन में कम से प्रचलतर और कुछ नहीं। कर्म से ही 
जगदुत्पत्ति और लय है । तथाकर्म करने ही से मुक्ति-लाभ और 
ब्रह्म-लोक प्राप्त होता है । 


नोट :--डद्धव कर्म-योग का फिर प्रतिपादन करते हैं। 
ओर दिखाते हैं, क्रि कर्म सदगति, मोक्ष और त्रह्मलोक-सुख 
का देने वाला है । कर्म ही से जगद॒त्पत्ति और नाश होता हे 
अतः: कर्म प्रवलतर है । किन्तु इस कारण से गोपियों का कथन 
स्वंडित नहीं होता । टीक हैं. मोक्त के लिये कर्म चाहिये, किन्ठु 
गोपियाँ इससे इन्कार नहीं करतीं। वे कह चुकी हैं. कि हरि- 
प्राप्ति पर कम व्यर्थ &। मोक्ष गोपियों के लिये साध्य नहीं 
भक्ति में इसका महत्व ही नहीं। उद्धब के इस कथन से संसार 


श्े 
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बहा, और जीव तीन की सत्ता मान्य होती है और अद्वेतवाद 
नहीं रह जाता। कर्म की निंदा गोपियों ने न की थी, उसे प्रेम के. 
समक्ष विशेपता नहीं दी, और हरि-प्राप्ति तक ही उसे माना है. 
उद्धव उन्हें कम-निदक कहते हैं, यह उनके तक में दोप है । 
यह भी ज्ञात होता है किये कर्म को ईश्वर की भी अपेक्षा. 
विशेष महत्व देते हैं । गोपियाँ उत्तर देती हैं । 
कर्म पाप अरू पुन्य लोह - सोने की थेरी, 
पाँयनि चन्धचन दोऊ कोड मानी वहुतेरी | 
ऊँच कम तें स्वर्ग है, नीच कर्म ते भोग, 
प्रेम-ब्िना सब पचि मरे, विपय-बासना-रोग। 
| सखा खुन स्याम के ॥१६॥। 
शबच्दार्थ :--बेरी--बेड़ी, मोग--नके-यातना--भोग, बहु- 
तेरी--अधिक, बहुत । 
भावार्थ :--पराप - पुण्य--क्रम-बंधन मात्र हैं, महत्वपूर्ण 
नहीं, कर्म से ही स्वर्ग और नके मिलता है, और बिना हरि- 
प्रेम के विषय-बासना नाश कर देते हैं । 
अर्थ +--कर्म चाहे पाप हो या पुण्य,हैं दोनों निदान लोहे और 
सोने की वेड़ी ही, कम एक बंधन है जिससे पद बद्ध हो जाते 
हैं। अब कोई कम को कितना ही अधिक क्‍यों न माने, किन्तु 
वात है यही । कम से ही स्वर्य और करे से ही नर्क-यातना 
का भोग मिलता है। किन्तु प्रेम ऐसा नहीं, प्रेम के बिना विपय-- 
वासनादि के रोग घातक होते हैं। | * 
नोट जप कर्म-वाद के विंरुद्ध कहती हैं कि कम दो 
प्रकार के है, एक पाप (नीच) और दूसरा पुण्य (ऊँचा) कमे, इन्हीं . 
को धर्माधस भी कहते हैं। किन्तु है दोनों ही वंधन-रूप, बंधन 
चाहे लोहे का हो या सोने का, वंधन या वेड़ी होकर है बस दुःखद्‌ 


श्र अमर-गीत 


ही 


और स्वतंत्रता-नाशक ही। मुक्ति, सदूगति और त्रह्म-लीक की प्राप्ति 
के विरुद्ध वे कहती हैं कि कर्मों का इनसे सम्बन्ध ही नहीं, वरन्‌ 
स्वग और नके की प्राप्ति से है तथा विपय-वासनादि के रोगों 
से है | प्रेम अम्रत है, रोग-नाशक है और अक्षय संजीवन शक्ति देने 
वाला है। कर्म झृत्युकारक और रोग-कारक है, स्व ले जाने 
वाला कम भी झत्युकारक और भोग देने वाला रोग-कारक है । 
प्रेम शुद्ध और सात्विक हो वैषयिक्रता से रहित और सुधा सा 
जीवनदायक है | इससे गोपियों ने अपने सात्विक प्र म को 
ज्यंजित किया है। अब उद्धव उत्तर में कहते हैं :-- 
कम चुरे जो हॉँय जोग काद्दे की धारों, 
पदमासन धरिं साँस रोंकि इन्द्रिन कौ मारे । 
मह्म श्रगिन-जरि खुद्ध द्वी, सिद्धि-समाधि लगाय, 
लीन होय सायुज्य में, जोतिधदि जोति समाय । 
सुनी ब्रजनागरी ॥१७॥ 


शद्दार्थ :-पद्मासन--योग में एक शरीर स्थिति, सार्रे-- 
दमन करें, सायुज्य--्रह्म में लीन होने की दशा रूपी एक 
मुक्ति | 

भावार्थ :--योग एक कर्म है. जिससे सायुज्य मोक्त प्राप्त 
दो ब्रद्म-ज्योति से आत्म-ज्योति का मेल होता है, अतः कर्म 
थुरा नहीं । 

अर्थ :--यदि कर्म घुरा हो, तो योग-रूपी कर्म क्‍यों किया 
जाये। पद्मासन लगाकर इंद्रिय-इमन कर श्रह्माग्नि में जल शुद्ध 
होते हुए सिद्धि के लिये समाधि लगाकर सायुज्य मोक्ष में - 
पहुँच ज्योति में लय होना थोग-कर्म से दी सम्भव है । 

नोट:--उ्द्धव का तक यहाँ सुन्दर युक्ति-संगत नहीं, कर्म 
योग को वे योग-कर्म कद्द रहे हैं, यद्यपि दोनों में अन्वर थे | 
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इस प्रकार वे कर्म-क्षेत्र सेहट योग-सेत्र में जा रहे है, यह विप- 
यान्तर-दोष ( #8090ए ० एण्ड 9 शि0ंफ, है, 
है। यहाँ उन्होंने योग के आसन, समाधि आदि प्रमुख अंगों 
का निरूपण किया है । साथ ही ब्रह्म को अग्नि और आत्मा 
का शोधक कह फिर ज्योत्ति-कप कहा गया है, यह भी आत्म-ज्योति 
के लय-स्थान के रूप में, अतः वही ब्रह्म साधन और साध्य 
दोनों है। यह स्थिति तक-संगत नहीं । गोपियाँ मोक्ष को कुछ 
सानती ही नहीं, किंतु उद्धव यह मान लेते हैं कि मोक्ष श्रेष्ठ है 
और तत्साधक कर्म भी इसी से श्रेष्ठ हैं | यह भी तके-दोष हे, 
क्योंकि इसमें साध्य को सिद्ध मान लिया गया है। उद्धव का उद्देश्य 
योग-साधना को चल देना ही है। अब इस पर गोपिकायें 
कहती हैं । 

जोगी जोतिहिं भज्जें भक्ति निज रूपहि जानें, 

प्रेम-पियूषे श्रगटि स्थाम खुन्दर उर आने | 
निरणशुन गुन जो पाइये, लोग कहें ती नाँदि, 
घर आयी नाग न पूजिये, बाँबी पूजन जाँ्दि। 
सखा सुन स्यामके ॥१८॥ 

शब्दार्थ :-जोतिहि-नत्रह्म-ज्योति, भजै-सेवते हैं, रखते'हैं । 

भावार्थ :--योगी ज्योति को भजते हैं, भक्त निज रूप को ही 
जानता है, वह प्र॑म से हरि को हृदय में रखता है। निर्गण को 
सगुण रूप में पाकर भी लोग नहीं मानते और उसकी खोज 
करते हैं । 

अर्थ ;--ज्योति ( त्रह्म--ज्योति ) को योगी सेवते या रखते 
हैं, भक्त तो अपने ( अपने अभीष्ट रूप और हरि-रूप ) को ही 
जानता है और प्रमाम्ृत भ्रगट कर हरि को हृदय में ले आता 
है। निर्गुय को सगुशण रूप में पाकर भी लोग नहीं मानते, 


ग्रे अ्रमर-गीत 


है 


ओऔर उसकी खोज में जाते हैं, जैसे घर आये हुए नाग को न पूज 
कर लोग बाँवी के पूजने को जाते हैं । 
नोट :--बह्ाम-ज्योति का कोई रूप न होने से उद्धव ने नाम « 
पर वल दिया, तब गोपियाँ रूप को उठाती हैं और कहती हैं कि 
जोगी ज्योति सेबें या रटें ( भजै-पद श्लेप से क्‍या ही सुन्दरभाव 
व्यंजित करता है) भक्त तो अपने अभीष्ट हरि-रूप को ही जानते 
हैं | प्रत्यक्ष उसे ही देखते हैं, अतः उनका पक्त मान्य है, योगियों का 
आनुमानिक और ओऔपमानिक ब्रह्म-पक्त मान्य सहीं। योगी तो 
अपने को त्ह्म-ज्योति तक ले जाते हैं, किन्तु भक्त हरि को ही 
प्रेम के द्वारा अपने हृदय में ले आते हैं, प्रम से भगवान वहीं 
प्रगठ होते हैं :--अ्र म ते प्रगट होहि भगवाना”, अपने उर में 
लाकर अपना अभीष्ट वे अधिक सुविधा से पूरा कर सके गें-- 
ब्रह्म के पास जाकर उसे पूरा करने की अपेक्षा । गोपियाँ यह भी 
मानतो हैं कि भगवान हैं निर्गंण, किन्तु वे सगुण होकर आते हैं, 
ओर सब को ( लोक को ) सुलभ होते हैं, कितु लोग उस सगुण 
रूप को नहीं मानते (क्रि वह निगरण ब्रह्म ही सरुण हुआ है) तत्र 
उन पर यह लोकोक्ति चरितार्थ होती है | इससे विश्वासाभाव 
योगियों में दिखाया गया है, वे सगुणभूत निर्गण रूप में विश्वास 
नहीं करते | अंतिम पंक्ति में अज्ञानता भी ध्वनित होती हैं। 
गपियों प्रत्यक्ष पर हो वल देती है.। निज रूपहि! पद द्वयाथक 
हैं, अपना खूप और स्वाभीपष्ट हरि-रूप दोनों को प्रगट करता हैं, 
भक्त दोनों को जानकर हरि-रूप को श्र मे से उरान्तर्गत कर लेता 
हैं। सारी पदावली चातुय-चारुतामयी और विशद व्यंजक हैं । 
अंतिम पंक्ति म॑ं सष्टान्ताभासयक्त लोकोक्ति है| यहाँ निशु ण- 
सगुण दाना रूप त्रद्म के सूचित किये गये है, साथ ही प्रत्येक 
भक्त के अपने एक अभीष्ट हरि-रूप के रखने की भी सूचना दी 
गई 


अ्रमरगीत र्र्र 


जो उनके गुन होएं पेद क्यों नेति बखाने, 
निरगुन समुन आतमा रचि ऊपर खुख साने। 
वेद-पुराननि खीजि के, पायी किन न एक, 
: शुनहीं के गुन दोहिं ती, कद्दि अकास केद्ि देक | 
क खुनो अजनागरी ॥श्था। 


शब्दार्थ :-नेतिं--न+इति--यह नहीं, लिसकी इति 
नहो। . ह 8 

भावार्थ :--उस हरि या ब्रह्म के गुण नहीं, क्योंकि वेद 
उसे नेति कहते हैं। बेद-पुराण में उसका एक भी गुण नहीं 
मिलता, वही निगुण सगुे आत्मा को रचकर उस पर सुख 
रखता है । 


अर्थ :--य्रदि उनके ( हरि या ब्रह्म के ) शुण हों तो वेद 
उन्हें नेति क्‍यों कहें। अतणव वह निगुण है, वही निर्गण 
सगुण माया रच उस पर सुख का आरोप करता है। वेद ओऔर 
पुराणों में खोजने पर भी किसी ने भी एक भी शुण उससें नहीं 
पाया । यदि गुण-हीन के गुण हों तो कहो आकाश का आधार 
क्या है। उद्धव का यह कथन स्पप्ट नहीं, अस्तव्यस्त है । 


नोट +--यह छंद स्पष्ट भाव नहीं प्रगट करता । सम्भचतः 
उद्धव से उपयुक्त उत्तर के न मिलने की व्यंजना के देंने के लिये 
ऐसा असम्बद्ध उत्तर दिलाया गया है। वेद ब्रह्म की स्वीकार-सूचक 
परिभाषा न देकर अस्वीकार-सूचक परिभापा, यह नहीं, यह 
नहीं, कहता हुआ देता है, अथवा उसे वेद, अनन्त ( इति- 
रहित ) मानता है। प्रथम भाव छुछ ठीक लगता. है, यदि ब्रह्म 
'कोई भी वस्तु नहीं, तव उसमें शुण नहीं.हो सकते, क्‍योंकि 
प्रत्येक लौकिक वस्तु गुण-युक्त है और वह ब्रह्म कोई वस्तु है 


नहीं । उस निगुण- को सगुण केवल .आतमा ( स्वेथा तम- 
श्र 
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युक्ता माया या अविद्या ) बनाती है और ऊपर से सुस्त मानती 

है, अविद्या उसे सगमुण रूप देकर उसके जान, लेने और 

प्राप्त कर लेने का विचार कर सुख मानती है | अथवा 
वह निर्गण समुखात्मक आत्मा को (या माया को ) रच- 
कर उसके ऊपर आप सुखानुभव करता हैं। अथवा आतसा 

(आत्मा था अविदया ) निगण-सगुण का भेद रच कर उस 

कल्पना से सुखानुभव करती है। निगंण ब्रक्म में गुण का 

भाव बेद-पुराणों ने भी खोज कर नहीं पाया, या वेद-पुरा- 
णादि में खोजने पर उसमें एक सी शुण नहीं मिलता, वेदादि 
प्रमाण हैं, तत्र वह निर्गण ही सिद्ध होता है। गुन ही पद गुण 
हीन का संक्षिप्त रूप भी है और न वर्ण के स्थान पर अनुस्वार 
करके वनाया गया है। यह उदू में भी होता है, जैसे मकान के 
स्थान पर मकां, जहान के लिये जहाँ। यदि शुर-हीद के भी 
गुण हों अर्थात्‌ अभाव से भी भाव हो (आधार के बिना आधेय 
हो ) तो आकाश की टेक ( उसके आधार ) क्या होगी, आकाश 
आधार-रहित है । भाव सर्वथा रपष्ट नहीं, तो भी इस प्रकार 
इसे लेन से युक्ति-संगत जान पड़ता है । अब गोपियाँ इसके 
उत्तर में कहती हैं। 

जी उनके गन नाँहि और ग़ुन भये कहाँ ते, 

बीज ब्रिना तर जम मोदि तुम कही कहाँ ते । 
या शुन की परटाँद री, माया-दरपन धीच 
तें गुन न्यारे भये, प्रमल धारि मिलि कीच । 

म वि सखा सुन स्याम के ॥२०॥, 
शद्दार्थ :--सरल-स्पष्ट है । 
भावा4 +-शुणाभाव से गुण का भाव कैसे होगा, माया- 

दपण में सुण की छाया ही लोकिक गुण रूप 
झथ २-यदि उन ( हरि या ब्रह्म ) के गुण नहीं तो अन्य 
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( लौकिक ) गुण कहाँ से हुए, क्योंकि बीज के विना तरु नहीं 
'जमता या होता। उस गुणमय के दिव्य गुणों की छाया 
ही माया-दर्पण पर पड़ लौकिक गुण प्रगट करती है । यों गुण से 
गुण का पृथक भाव आता है, जैसे नि्मेल जल और कीचड़ 
युक्त-जल, तत्वत्तः एक हैं. किन्तु मल-बशात्‌ पृथक होते हैं । 
नोट :--तक ठीक नहीं, संसार को गुण-युक्त मान कर तक 
बढ़ाया गया है, यह तव तक्र मान्य नहीं, जब तक सिद्ध न कर 
दिया जाये । इसे वीजांकुर-न्याय से सिद्ध किया गया है और 
हाय-कारणु-भाव को भी व्यंज्ित किया गया है। “नाभावस्य भावः 
विद्यते” के आधार पर अभाव से भाव नहीं होता, कार्य बिना 
कारण के नहीं; अतएय लोकिक गुण अवश्यमेव उत्पन्न हुए 
हैं सगुण ब्रह्म से, न कि निर्गण तञ्रह्म से । यह ठीक है कि लोकिक 
गुण ब्रह्म के गुणां से तत्वतः (मूलतः ) तो नहीं, केवल 
विकार-वशात्‌ भिन्न या प्रथक हैं, वे केवल माया पर पड़े हुए 
प्रतिविम्ध के रूपों में ही हैं। यहाँ प्रतिब्रिम्बवाद का आभास हे, 
सगुण-संसार माया-दर्षण पर पड़े हुए सगुण ब्रह्म का प्रतिविम्य 
ही है । किन्तु इसी प्रकार उससे प्रथक है जैसे कीचड़-गत जल 
निर्मल जल से भिन्न लगता है, तत्वतः दोनों एक ही हैं। यहाँ 
संसार और माया का अस्तित्व विना सिद्ध किये ही मान 
लिया गया है, किन्तु गोपियाँ तो ऐसा मानती ही हैं | उद्धब अब 
इसका उत्तर यों देते हैं । 
माया के गुन और और हरि के गुन जानी 
उन गुन को इन माँहि आनि काहे के सानी । 
जाके गुन अरू रूप कौ, जानि न पायी से 
ताते निरगुन रूप की, बदत उपनिषद-वेद । 
खुनी त्जनागरी ॥२१॥ 
शब्दार्थ :--बद्त--ऋहता है ( सं० रूपवदति )। ः 
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भावार्थ :--अछ्य और माया के गुण प्रथक प्रथक हैं, न्रह्म 
के रूप-गुण का भेद वेदादि भी नहीं जान पाते, अतएब उसे वे 
निर्गुण मानते हैं । 

अथ :--माया के गुण तो दूसरे हैं और हरि के गुण उनसे 
प्रश्क हैं | माया के गुणों को हरि के गुणों में क्यों मिलाती हो । 
उस ( हरि या ब्रह्म ) के रूप और गुणों के भेद ( मे, रहस्य 
या अन्तर ) को वेरोपनिपद्‌ भी नहीं जान पाते, इसलिये उसे 
नि्गुंण-रूप ही वे कहते हैं । 

नोट :--उद्धव ने यहाँ साया की सत्ता स्वीकार ही कर ली 
है, अतः सांख्य दर्शन का विचार यहाँ व्यंजिव होता है। और 
झ्ैतबाद का प्रभाव या आभास जान पड़ता है। वर्क समीचीन 
नहीं । चूँ क्रि वेदादि हरि के रूप-गुण का भेद नहीं जान पाते 
इसलिये बे उसे निर्गंण रूप में मानते हैं। यह तक ठीक नहीं, किसी 
बस्तु को न जान कर उसके विपय में कोई अलुमान पक्का कर 
लेना ठीक नहीं, और वह अज्ञान से लिप्त अनुमान मान्य भी 
नहीं, साथ ही उद्धव हरि को या तो ब्रह्म मानते हैं या ब्रह्म से 
पृथक जानते हैं, दोनों दशायें ठीक नहीं, ब्रह्म से प्रथक मानने 
पर तो ठ॒क वाद, अन्यथा हेववाद ठहरता है, दोनों उद्धव के लिये 
मान्य नहीं । और और पढों में पद्यथावत्ति दीपकालझ्लार है । इसी 
अकार गुन पद में भी यही अलंकार है। 

वेदहु हरि के रूप स्वास मुख तें जी निसरे, 

ह कम क्रिया-आखसक्ति सवे पाछिल खुधि बिसरे। 
फर्म - मध्य दूं ढ़ सबे, किनहूँ न पायो देख, 
कम-रहित ही पाएये, तातें प्रेम विसेष | 
सखा खुन स्थाम के ॥२२॥ 

शब्दार्थ :--निसरै--निकले, पाछिल--पिछली, किनहुँ-- 

किसी ने । 
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भावार्थ +--हरि-निश्वास-जन्य वेद भी हरि के रूप हैं.। कमे- 

क्रिया की आसक्ति से पूर्न-सट्टति विस्प्ृति में बदल जाती है । 
: कर्म में उसे हूढ़ते हुए क्रिसी ने भी नहीं पाया, कमे-रहित ही 
होने से वह मिलता है, अतः प्रेम ही ज्ञान-कमेन्योग की अपेक्षा 
अधिक समीचीन है। 


अर्थ :--वेद भी हरि के ही रूप हैं, क्योंकि वे उनके मुख की 
श्वास से निकले हैं.। कमे-क्रिया-आसक्ति से आत्मा के (हरि की) 
पूर्व स्टृति की विस्मृति हो जाती है । के के बीच में खोज़ते हुए , 
किसी ने उसे देख नहीं पाया, कर्म-रहित होकर ही उसे पा सकते 
हैं, अतएव प्रेम ही कर्म की अपेत्ता विशेष है । 


नोट +--उद्धव से गोपियाँ कहती हैं कि वेद हरि-मुख-श्वास- 
जन्य हैं, अतः उनका क्या प्रमाण माना जाये, यह ध्वनि निक- 
लती है, अथवा वेद भी हरि के रूप हैं, तर भी द्वेतापत्ति आती 
है। वे फिर उनके कर्म-योग को अन्यथा करती हुई कहती हैं 
कि कर्म-क्रैयासक्ति से ही आत्मा को ( हरि और त्रह्म की ) पूर्व 
स्प्रति अपनी भूल जाती है और वह अपने को अन्यथा जानने 
लगता है। कम-योग में प्रह्म का किसी को भी कहीं प्रत्यक्ष नहीं 
हुआ, कर्म-रहित होने तथा प्र म-योग में आने. से भत्यक्ष होता 
है | अतः प्रेम-्योग अपेक्षाकृत विशेष हे। इससे प्रेम में 
निष्कासता के होने का भाव भी व्यंजित है, साथ ही कर्म निष्का- 
सता के कारण कमे भी नहीं। प्रेम कमे-क्रिया-रहित निष्काम भाव _ 
मात्र है, अतः इश्वर भाव-गम्य है, कमे-प्राप्त नहीं। कमे-योग 
में भी निष्काम कर्म का उपदेश है। गोपियाँ बराबर प्रत्यक्ष को 
ही मानती हैं। कमें की ही आसक्ति से आत्मा-परमात्मा का' 
भेद-भाव उठता है, आत्मा अपने पूर्व रूप को भूल ब्रह्म से 
अपने को पृथक मानने लगता है | अब उद्धव का उत्तर है। 
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प्रेम जो कीऊ बस्त रूप देखत ली लागे, 

चस्तु-दृष्टि ब्रिन कही कहा प्रेमी अनुराग। 
तरनि .चन्द के रूपचने, शुन नहिं पायी जान 

तो उन बने कद्द जानिये,।ग्रुनातीत भगवान। 
सुनो घजनागरी ॥२शे॥ 

शब्दार्थ :-लो >> लव्‌-क्षण, ज्योति, अशुरक्ति। तरनि-- 
सूय, नौका । 

भावार्थ :-प्रेस रूप-दर्शन-जन्य अनुरक्ति है, शत्यक्ष वस्तु 
के बिना यह हो नहीं सकती, सूर्य और चन्द्र के रूप-गुण को तो 
हम जान नहीं पाते, तब गुणातीत इेश्वर को केसे जान पा 
सकते हैं । 

अर्थ :--प्रेम तो किसी वस्तु के प्रत्यक्ष रूप-दर्शन से 
उत्पन्न अनुरक्ति है। त्रिना प्रत्यक्ष वस्तु को देखे प्रमी किसमें 
अनुराग रक्खे। 'सू्य-चन्द्र! के रूप-गुण का ज्ञान तो हो ही नहीं 
याया, तब गुणातीत ब्रह्म को कैसे जाना जा सकता है । | 

नोट :--उद्धव यहाँ एक प्रकार से विशिष्टह्नेत का विचार | 
रखते हैं | वे जीव या आत्मा की सत्ता को स्वीकार सा कर लेते 
हैं। प्रम-योग का खंडन करते हुए वे कहते हैं कि प्र म॒ के 
लिये प्रत्यक्ष रूप-गुण का देखना अनिवार्य है, क्योंकि प्रेम रूप- 
' दशेन-जन्य अनुरक्ति या लव ही है। यही प्रेस की परिभाषा 
है। किन्तु ब्रह्म या हरि रूप-गुण-रहित है, अतः प्रत्यक्ष दृष्टिगत 
नहीं, तब प्रेम के पात्र और प्रेम से प्राप्त नहीं। सूर्य और चंद्र 
के, जो अत्यक्ष हैं, रूप-गुण का ज्ञान तो होता नहीं, जिनके रूप-गुण 
प्रत्यक्ष हैं, तब गुणातीत ब्रह्म का ज्ञान कैसे होगा । इससे ब्रह्म का 
अज्ञय होना भी ध्वनित होता है। गुणातीत का अथ कई 
अकार से हो सकता है, गुणों की अति इति वाला अर्थात्‌ 
जिसमें सव गुण अपनी चरम सीमा को पहुँच चुके हों, जो पूण 


० 
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शुण-युक्त हो, अथवा जो गुणों से ( अतीत--भूत, विगत, पूर्ण 
समाप्ति ) परे हो, जहाँ गुणों की पूर्ण इति हो, वहां तक तो चिश्व- 
माया है, उससे आगे ब्रह्म है, अतः निर्गुण-रूप हैं। अथवा जिसमें 
गुणों की पूरी समाप्ति हो, अतः जो सर्वथा सगुण हो। चंद्र ओर 
सूर्य व्यंजक प्रतीक पद हैं,चंद्र तो हृदय या सन को और सूर्य ज्ञान 
या मस्तिष्क को सूचित करता है, वेद में इन्हें ईश्वर के मन और 
नेत्र या चच्तु कहा गया हे--““चन्द्रमा मनसो जातः चज्षु: सूर्योडजा- 
यत्‌” अर्थात्‌ वोध और भावना दोनों से गुणातीत के रूप- 
गुणादि का ज्ञान नहीं होता, जब इन्हीं दोनों के रूप-गुणणों का 
ज्ञान नहीं हो पाया तव इेश्वर तो इनसे भी परे हैं। भावना- 
सम्बधी है प्रम और वोधवृत्ति-सम्बन्धी है ज्ञान-योग,दोनों ही से 
अह्म ज्ञेय नहीं। यह अज्ञेयवाद हुआ । प्रत्यक्ष वस्तु के बिना प्रेम 
नहीं, ब्रह्म प्रत्यक्ष नहीं, अत: प्रेस का प्रश्न ही नहीं उठता, वह 
ज्ञान और भावना दोनों से भी प्राप्त नहीं,वह अज्ञ य है । यह पक्त 
उद्धव के सिद्धान्तानुकूल नहीं, ये त्रह्म को श्रज्ञय नहीं मानते या 
यहां खंडनाथे ही यह दिखाया गया है । तात्पय यह है कि अधिक 
तक से बह अज्ञय हो जाता है | गोपियाँ अब उत्तर देती हैं । 
तरनि, अकास, पकास तेजमय रहो दुराईं, 
दिव्यटफ्टि विन कही कोन पे देख्यो जाई। 
जिनकी वे शआँखें नहीं, देखें कव वह रूप, 
तिन्‍्हें साँच क्‍यों ऊपजें, परे कर्म्म के कप) 
५... ८ ६८ सखा खुन स्याम के ॥रड॥। 
शब्दार्थ :--तरनि--सूर्य, दुराई--छिपना । 
भावार्थ :-सूर्य, आकाश और प्रकाश उसके तेजोसय रूप 
में लुप हो जाते हैं, वह बिना दिव्य दृष्टि के प्रत्यक्ष नहीं देखा 
जा सकता, दिव्य-दृष्टि-हींन उसे न देख सत्य ज्ञान-रहित हो 
कम-कूप में पड़े रहते हैं । 
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अर्थ :--सू्य, आकाश और प्रकाश उस तेजोमय ब्रह्म में लुप्त 
रहते हैं, ऐसे महान्‌ तेजोमय रूप को दिव्य दृष्टि से ही देख सकते 
है बिना उसके नहीं, जिनके ऐसी दिव्य दृष्टि-्युक्त आँखें नहीं 
वे उस रूप को कब्र देख सकते हैं, और उन्हें सत्य का ज्ञान 
केसे हो सकता है, ऐसी दशा में वे कमे-कृप ( संसार ) में 
पड़े रहते हैं । दिव्य दृष्टि में ज्ञान-दृष्टि की भी ध्वनि है | 

नोट :--प्रकाश और तेज में अन्तर है, तेज का फल प्रकाश 
है, आकाश भी तेज का ही एक रूप है, सूर्य उसका स्थूल रूप है, 
| यह सब तेजमय ब्रह्म में विलुप्त हो जाते हैं, इतना अधिक ग्रेकाश- 
वान वह है, अतः दिव्य दृष्टि के बिना वह देखा ही नहीं जा 
सकता, योग और ज्ञान की दृष्टि से काम नहीं चल सकता, 
इससे यह व्यंजित है कि तुम्हें तो वह न दीखेगा, किन्तु हमें 
दीखवा है, क्योंकि हमें दिव्य दृष्टि (हरि-कृपा से) प्राप्त 
है। बिना उस रूप को देखे उसकी साकारता की सत्यता कैसे 
प्रगट होगी, कर्म-योग से यह संभव नहीं; कर्म तो कप सा 
अंधकार-पूर्ण है। कर्म कप है, जिससे बाहर निकलना कठिन 
है, इसी प्रकार कम और कम-विपाक में पड़े रहने से उससे 
बाहर निकले कर आुक्त होना संभव नहीं। अब उद्धव 
कहते हैं । 

जब करिये नित कर्म भक्तिह जाम आई, 

- कर्म - रूप तें कही कौन पे छूल्यी जाईं। 
क्रम क्रम कर्म सवहि किये, कर्म नास हो जाय, 
तब आतम निहकर्म करि, निरगुन ब्रह्म समाय । 
खुनी त्ज़नागरी ॥शशा। 
शब्दार्थ :--निहकर -- निष्कर्स, कम-रहित । 


भावार्थ :--भक्ति भी कमे ही है, कमे से सुक्त होना सम्भव 
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नहीं, कर्म से कर्म का नाश कर निष्कर्म आत्मा निर्गुण ब्रह्म में 
लय हो जाता है । 

अर्थ :--नित्य ही कर्म करना पड़ता है, भक्ति भी कम के ही 
अंतर्गत है, कर्मरूपी वंधन से कहो कौन छूट पाता है। कम 
करने से ही कर्म का नाश होता है, तब आत्मा निष्कर्म हो 
निर्गुण ब्रह्म में लीन हो जाता है । 

नोट :-उद्धव कहते हैं कि कर्म में भक्ति भी है। कम से 
मुक्त होना कठिन है, कर्म से ही कर्म का नाश होता ओर निष्क- 
मंता प्राप्त होती है, जिससे त्रह्म में आत्मा लय हो जाता हैं. | 
इसलिये कर्म-योग ही ठीक है । तव गोपियां कहती हैँ 

जी उनकी नहिं कम कर्म-वन्धन क्‍यों आये, 

तो निरमुन ही वस्तु मात्र परमान बतावे । 
उनकौ परमान है, तो प्रभुता कछु नॉहि, 
निरमुन्न भये अतीत के, सगुन सकल जग माँद्दि । 
सखा सुनि स्थाम के ॥र8॥॥ 

शब्दार्थ :--अतीत--योगी, विगत न्रह्म, । 

भावार्थ :--कर्म-रहित हो हरि क्मे-बन्धन में क्‍यों आते 
हैं, निग श॒ होकर ब्रह्म परिमाणमय वस्तु होगा, ओर ऐसा होने 
पर तत्प्रभुता न रहेगी, निगु ण होने पर सगुझ विश्व केसे 
होगा या सगुण विश्व में वह निगु ण कैसे व्याप्त होगा ।. 

अर्थ:--यदि हरि के कर्म नहीं।तो वे कमे-बंधन्‌ में कैसे आ गये, 
यदि चह निर्गुण है तो कैसे पदार्थों; तन्‍्मन्नाओं और परिमाणुओं 
को बनाता है, या उसे वस्तु, मात्रा ओर. परिमारु में कैसे 
बताते हैं, यदि हरि का परिसाण है तो उनकी प्रभुता अथवा 
विभुता छुछ नहीं रहती। उनके निगुण दोने पगुण ' 
विश्व में उनकी व्यापकता कैसे होगी । 

हर 
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नोट :--यह छंद कुछ अस्पष्ट सा है। तात्पर्य यह जान 
'पड़ता है कि यदि उस जगकारण में कर्म नहीं तो कम का वन्धन 
कहाँ से आया, अथवा वह कर्म-बंधन में कैसे आता है, और 
यदि निगशुन होकर वह सब वस्तुओं में व्याप्त है तो वस्तुओं के 
साथ उसका भी परिमाण होगा, जिससे उसकी प्रझ्ञुवा था 
महानता न रह सकेगी, वह सीमित हो जायगा, असीम और 
अनन्त न रहेगा, साथ ही वह नि्ग|ण होकर सग ण विश्व में 
कैसे व्याप्त हो सकेगा, क्योंकि व्याप्त होने पर तो चह भी सगू ण 
ही होगा | गोपिकायें यहां केवल शंका-सम्बन्धी प्रश्न ही उद्धव 
से करती हैं। 
जो गन झआधबे दृष्टि माँक नस्वग हैं सारे, 
'. वें सब इन तें चाझुदेव अच्युत हैं न्यारे। 
इन्द्री-दष्ठि-बिकार ते, रहित श्रधोक्षज जोति, 
खुद सरूपी जान जिय, ठप्ति जु तातें होति। 
खुनी ब्रजनागरी ॥२७॥ 
शब्दार्थ :--अच्युत--अन्षर, अनश्वर, अधोक्षज--उत्पन्न 
भावार्थ :-दष्ट यू ण्‌ नश्वर हैं, वासुदेव इन सब से परे हैं, 
इन्द्रिय-विकार-रहित ज्योति - स्वरूप ब्रह्म की प्राप्ति ज्ञान से ही 
होती है । 
अर्थ :-जो गुण दग्गत होते हैं वे सब नश्वर हैं और 
इसीसे ईश्वर के गुण नहीं, वह अनश्वर है। अच्युत वासुदेव 
इन सब गुणों से प्रथक या परे हैं। वह इन्द्रिय-दृष्टि-विकार से 
रहित अधोक्षज ज्योति-स्वरूप हैं, उस शुद्ध ज्ञान-स्वरूपी त्रह्म की 
आप्ति से ही र॒प्ति होती है। 
नोट :--इस छंद में बहुत भावशयास्भीय है। दृष्टिगत से 
“तात्पय प्रत्यक्ष से है। ग्रत्यज्ञ गुण नाशवान हैं और ईश्वर 
शेसा नहीं, इसी से ग्रत्यक्षभूत गुण ईश्वरीय गुण नहीं हैं, ईश्वर 
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इनसे परे हैं और अच्युत (न गिरने या नाश होने वाला,अवत्तार 
रहित, अवतार का मूल अर्थ हैं. अधः पतन, “अवतार: अधः 
पतनमू” ) इन्द्रियों और'दृष्टि में विकार होने से बह सगण और 
साकार दीखता है, वह ज्योति-स्वरूप, अथवा वह इन्द्रिय और 
इृष्टि तथा इनके विकार से रहित अधोक्षज ज्योति है । शुद्ध स्वरूप 
(अपने रूप में रहने वाला ) है, हृदय में ऐसा जान लेने 
पर ही ठप्ति होती है। अथवा, उन्हीं को स्वरूप का शुद्ध 
ज्ञान प्राप्त है, अन्य को नहीं, इसमें अन्य जनों के लिये त्रह्म 
की अज्ञेयत्ता सूचित की है, जैसा प्रथम कह चुके हैं, या उसे शुद्ध 
स्वरूप-्षान प्राप्त कर के ही दृप्ति होती है, अर्थात्‌ यह जान लेने 
पर कि वह शुद्ध है, तथा स्वरूप या ज्ञान-रूउ-युक्त है, द॒प्ति या मुक्ति 
होती है। ऐसा-ज्ञान ही दृप्ति-कारक है । अब गोपियाँ कहती हैं.। 

नास्तिक जेहँ लोग कहा जाने हित - रूपे, 

प्रशथ भालु की छाँडि गईं परछाँही धृपे। 
हमरे तो चद्धि रूप विन, और न कछू खुहाय, 
ज्यों कर-तल आमलक के, कोर्टिक ब्रह्म दिखाय | 
सखा खुन स्याम के ॥९८॥ 

शब्दार्थ:--नास्तिक>-न+ आस्तिक ( अस्ति+का होती 
है, आस्तिक ) उपस्थिति को न मानने वाला, देश्वर और बेद 
को न मानने वाल, इश्वरास्तित्व--विरोधी ) हित्त कल्याण 
( निज पाठ भी है )। 

भावार्थ:--नास्तिक इंश्वर का हित-कारक रूप नहीं जानते, 
प्रत्यक्ष रवि को छोड़ वे घूप को पकड़ते हैं| हमारे लिये तो यही 
रूप है, विना इसके हमें और कुछ अच्छा ही नहीं लगता, और 
ब्रह्म ऐसा आभासित होता है जैसे कर-तल-गत आँवला । 

अर्थ:--जो लोग नास्तिक हैं वे हरि का हित (प्रेम, 
मंगल - मय, मुक्त ) रूप कया जाने। वे प्रत्यक्ष सूथ को छोड़ 
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उसके ग्रतिविम्ब - रूप धूप को महण करते हैं । हमें तो हरि की 
वही प्रममय - मंगल मूर्ति अच्छी लगती है और कुछ भी 
नहीं, उसके प्रभाव से कोटिक ज्रह्म करतल-गत आँवले से लगते 
हैं। “सब खल्विंदं ब्रह्म' होने से सभी रूप ब्रह्म मय हैं, उस 
हरि-रूप से यह सब रूप भी दीखते हैं, अथात्‌ हमें विराट्सूर्ति 
भी दीखती है । हु 
नोट:-गोपियाँ कहती हैं कि नासर्तिक लोग भगवान की 
मंगल-मूर्ति को कया जानें । हित पद से हरि का मोक्ष-स्वरूप, प्रेम- 
रूप अथवा कल्याणु-रूप व्यंजित है | कहीं निज पाठ भी है, तब 
तात्पय होगा, आत्म-रूप या निज-रूप से, नास्तिक दोनों को 
कुछ नहीं मानते । द्वितीय पंक्ति में ल्ञोकोत्तयायेभास है, जिससे 
व्यंजित है कि वे प्रकट प्रकाश ( प्रकाश-स्वरूप ज्ञान या ईश्वर 
का अतीक भानु ) या ज्ञान को छोड़ छांह ( श्रतिविंब-रूप अज्ञान 
या तमस गुण ) को भ्हण करते है । धूप पद प्रतिविम्ब-रूर का 
सूचक है, सत्य प्रकाश का नहीं, भू पै पाठ से एथ्वी पर फेले तमस 
मय अज्ञान से तात्पय होगा । गोपियाँ कहती हैं कि हमें हरि का 
हित-रूप, जो भत्यक्ष भानु या ज्ञान-रूप है, अच्छा लगता है और 
कुछ नहीं और उसके प्रभाव से कोटिक ब्रह्म करतल-गत आमलक 
से प्रगट होते हैं। चतुथ पंक्ति में भी ज्ञान-वाद का प्रचलित 
प्रयोग है। उदाहरणालंकार है। 
ऐसें में नन्दलाल - रूप नेननि के आगे, 
आय गयी छुबि छाय बने पियरे डर वागे। 
ऊधों सो मुख मोरिके, कद्दि कछु उन ते बात, 
प्रेमन्‍अस्त सुख ते स्वत, अम्बुज नैन चुचात । 
तरक रख-रींति की ॥२६॥ 
शब्दार्थ--पियरे--पीले, पीत, बागे--वस्त्र विशेष, खबत-- 
बहता है, चुचात - चूता है, तरक--ढंग | 
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भावाथथ :--इस समय गोपियों को क्ृष्ण-रूप का स्मरण आ गया, 
बस गोपियाँ उद्धव से मुख मोड़ उसी मूर्ति से सजल नेत्रों और 
प्रें मासत-यूण सुख से कुछ कहने लगीं। 


अर्थ-ऐसे ही में गोपियों के आगे श्रीकृष्ण का वह रूप 
छवीले पीत चसनों के साथ आ गया, बस वे उद्धव की ओर 
से मुख फेर कर उसी मूर्ति से कुछ कहने लगीं | उनके मुख से 
प्रमाम्ृत रसने लगा और उनके कमल-मेत्रों से अश्नु चूने लगे। 
यही रस-रीति का नियम है । 


नोट:--यहाँ उद्धव-गोपी-संवाद समाप्त हो गया। हरि-रूप 
का गोपियों के नेत्रों के समक्ष प्ेंगट होना दो भाव सूचित करता 
है, यातो उस रूप की स्मृति के आ जाने से गोपियों के आगे 
बह रूप आ गया या सगवान उनके प्रेम को देख स्वयमेव उनके 
आगे उनकी प्रिय मूर्ति के साथ प्रकट हो गये | उद्धव के लिये वे 
अग्रगट ही रहे, क्‍योंकि थे उन्हें देखना ही न चाहते थे, उन्हें 
उनका सस्‍्मए ही न आया था, वे क्षान-ध्यान और गोपियों के 
तके-विचार में लगे थे। बस गोपियाँ सब भूल उद्धव को छोड़ 
उस्री रूप से प्रेम के साथ सजल नेत्रों से कुछ कहने लगीं । यहाँ 
ध्यान-स्मृति का चल व्यंजित है, तथा--“ये यथा भामूप्रपय्॑त्ते 
तान्स्तश्रैव भजाम्यहम्‌ ? की भी ध्वनि है, |साथ ही “मद्भक्ता- 
यत्रगायंति तत्र तिष्ठामि भारत” की भी व्यंजना है । यह छंद 
कवि-वक्ति के रूप में हे। टेक से व्यंजित है कि यही रस-रीति 
के तक ( ज्ञान--छतकत्ता) का ढंग है । आत्मविस्टृत और हरि- 
स्मृति ही प्रेम का ममे और ज्ञान-घसे था नियम है। सुन्दर भाव- 
व्यंजक छंद है । 

अहो नाथ | हे रमानाथ ! जदुनाथ गशुस्सांई), 

नेद-नन्दन विडरात फिरत तुम विन सब गाई । 


है 
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काहे न फेरि कृपाल हो, गो-ग्वालनि खुख देह, 
दुख-जल-निधि में बृड़ही, कर-अवलम्बन लेहु । 
निठर हो कह रहे ॥३०॥ 

शब्दाथ +--गुसाई'--गोरवामी--इंद्रियों के स्वामी, बिड़- 
रांत--बिललाती, सभीत, काहे- क्यों, यहाँ हे का पाठ लघु-रूप 
में है । - 

भावाथ--हे नाथ ! नंद-नंदन ! तुम्हारे बिना गायें बन में 
बिललातीं और सभीत हो तितर-वितर घूमती हैं तव क्‍यों 
फिर कृपालु हो गायों और ग्वालों को सुख नहीं देते तथा हमें 
दुखाम्वुधि में हबने से नहीं बचाते, कहाँ निठुर हो रहे हो । 

अर्थ:--है रमानाथ, नाथ! और गोस्वामी यदुनाथ नंद्‌- 
नंदन ! तुम्हारे बिना सब गायें वन में बिललाती हुईं सभीत हो 
अस्तग्यस्त फिरती हैं । तव फिर क्यों कृपालु होकर गायों और 
ग्वालों को सुख नहीं देते, तथा हमें दुखाम्वुधि में ड्ूबते हुए 
करावलम्ब क्यों नहीं देते | ऐसे निष्ठुर हो कहाँ रहे । 

नोटः--राम-नाथ पद से कृष्ण का विध्णु होना और गोसाई 
पद से गोलोक - स्वामी होना रपष्ट है। गोसाई' से योगेश्व- 
रत्व भी ध्वनित है। द्वितीय पंक्ति में व्याजोक्ति के द्वारा गूढ़ भाव 
व्यंजित है, गोपद से प्राकृतिक गायों के साथ ही, गोपियों अर्थात 
उनकी प्रियाओं का भाव व्यंग्य है । गायें तो बिललाती हैं, उनके 
ही साथ गोपियाँ भी विक्रत्त हो वन-बन फिरती हैं। हरि 
गो - हितकारी हैं, तब कैसे गायों को विकल देख या सुन सकते 
हैं, यह पंक्ति साभिप्राय है। तृतीय पंक्ति से यह भाव और भी 
स्पष्ट हो जाता .है। चतुथ पंक्ति में याचना या प्रार्थना है । 
कृपालुता हरि का स्वाभावा-सिद्धगुण है, तब निष्ठुरता उनमें कैसे 
ह्दो ह है। अब तक चे प्रत्यक्ष न थे, अब ध्यानैकाग्रता 
से प्रगट' हैं, अतः यह उपालम्भ है। सुन्दर भाव-व्यंजना है । 
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प्रथम हरि की करुणा-कृपा को उद्दीप्त कर आत्म-दुशा के प्रकाशन 
के साथ कृपावलम्ब॒न की सार्सिक याचना की गई है । 

कोऊ कहै पिय दरख देहु पुनि वेलु वजावी, 

दुरि ढुरि वन की ओट कहा हिय लोन लगावी । 
हम कौ तुम से एक दे, तुम की दम सी कोरि, . 
बहुत भाँति के राघरे, प्रीति न डारी तोरि। 
एक दी बारदही ॥११॥ 

शब्दार्थ-मुहावरे. का व्यंजक प्रयोग देखिये पूरा 
मुहाबरा है, जले में नमक लगाना, यहाँ जले 'हुए पद का लोप है, 
केवल हिय पद दिया गया है क्योंकि हृदय जला हुआ ही है । 
कोरि--क्रोटि । ' 

भावाथ :--कोई गोपी कहती है कि हे प्रिय हरि-द्शन दो और * 
बेसु बजाओ, दग्घ हृदय में नमक न लगाओ, हमें ते तुम एक 
हो, तुम्हें हमारी सी करोंड़ा हैं, प्रीति जोड़ कर एक ही बार 
उसे न तोड़ी । 

अथ :--केई गेपी कहती है. कि हे प्रिय हरि ! दर्शन दे, 
और मुरली बजाओ | बन में छिप-छिप कर क्या ज़ले हृदय पर 
नमक लगाते हो | अरे ! हमारे लिये ते तुम एक ही दे।, किन्तु 
तुम्हारे लिये हमारी सी करोड़ो हैं। प्रीति जोड़कर एक बार 
में हीं उसे न तोड़ो 

नोट:- वेसु (ब--इह+ अरु--बह ब्रह्म-लाद जिसके समक्ष 
यह्‌ विश्व भी अरु सा है) या मुरली बजाने की प्रार्थना है, क्योंकि 
मुरली-मोहिनी अमर-नादानंद है, यही त्रद्य-नाद है, गोपियां (जो 
वास्तव में आत्माये' हैं) इसी की उपासिनी हैं, इसी में वे अपने 
को लय करना चाहती हैं । ट्वितीय पंक्ति में सुन्दर व्यंजना है । 
हिय पद से हृदय की दग्धता का भाव लोन लगाने के सान्निध्य 
से प्रगट होता है, कितनी सुन्दरता से दग्घ या जले हुए पट" ५ 
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नलोप कर उसे व्यंजित किया गया है। तृतीय पंक्ति में कबीर से 
भाव-साम्य है :-- 8 
“हमसे तुमको बहुत हैं, तुमसे हमको नाहि' ।” 
चतुर्थ पंक्ति की तुलना कीजिये :-- 
“कब्छूँ प्रीति न जोरिये, जोरि तोरिये नाहि' । 
ज्यों तोरे, जोरे बहुरि, गाँठ परति गुन मांहि' । 
स्मरण रहे कि गोपियों को ही कष्ण-चंद्र का प्रत्यक्ष भाव 
प्राप्त है। उद्धव को नहीं, इससे व्यंजित है कि ईश्वर ज्ञानी योगी 
को सीधे सीधे प्रत्यक्ष नहीं होता, वरन्‌ प्रमी भक्त को हो 
जाता है। 
कोड कहे हो ! दरस देत फिर लेत छुरा ई, 
यह छुल-विद्या कही कौन पिय तुम्हें खिखाई । 
हम परवस आधीन हैं, तातें बोलति दीन, 
जल बिन कहु कैसे ज़ियें गहिरे जल की मीन । 
विचारिय राचरे ॥३२॥ 
शब्दार्थ :--ढुराई--छिपाना, रावरे--आप । 
भावार्थ :--कोई कहती है कि दशेन देकर आप छिप जात्ते 
हो, यह छलछऊ्ठ किसने तुम्हें सिखलाया है | हम पर-बश हो दीन 
'बचन कहती हैं और जल-विहीन मीन हो कैसे जीवित रहें, 
आप ही सोचें । 
अथ--कोई गोपी कहती हे कि हे प्रिय तुम दर्शन देकर 
फिर छिप जाते हो। कहो यह छल्न-विद्या तुम्हें किसने सिखलाई 
है। हम परवश और पराधीन हैं, अतः दीन वाणी से बोलती 
है । आप ही सोचें कि गहन जल-गता मीन बिना जल के कैसे 
जीवित रहें॥ ॥ 
नोट--अथस पंक्ति से भगवान का प्रगट होकर छिपना 


ञ 
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वास्तविक घटना के रूप में और इस समय भी यंही प्रगट होकर 
छिपना स्पष्ट है। इस समय इस गोपी के लिये हरि प्रगट छो फिर 
छिप गये हैं क्योंकि उततके सन में छल का भाव था, अत; उसी 
भाव के अनुपतार हरि उ्ते श्रगट होते और फिर छिप जाते हैं | 
किंतु बह कहती है कि ऐसा छल-छुद्य आपमें था नहीं, यह किसी 
ने तुम्हें सिखाया है। सिखाया क्या है, यह उसी का मानसिक छल 
है। बह कहती है कि हम पर-चश (दूसरे के अर्थात्‌ काम के या 
शत्रु के बश में हैं, काम बहुत बड़ा शत्रु है--) हैं. और आधीन हैं 
(कामके या आपके-क्योंकि आप हमारे स्थासी हैं)। पर-वश होने से 
हम दीन वचन बोलती हैं, अन्यथा हम दीन नहीं, तब कैसे दीन 
वाणी हमारी होती । मोपियाँ अपने को दीन इसलिये नहीं कहती 
क्योंकि दीन होने पर हरि उनके वंधु या नाथ हो जायेंगे--वे 
कहें इन दोनों भावों से नहीं देखतीं, वे देखती हैं उन्हें पति-भाव 
से। वे हरि के आधीन हैं. तब कैसे कोई उन्हें अपने वश में कर ले 
यह हरि के लिये अशोभित बात है, उन्हें चाहिये कि बे उस पर 
रूपी काम से उन्हें बचावें, यह अभिप्राय व्यंग्य है | पर-वश द्वो 
बे मीन सी जल-विहीन हो मत - प्राय हैं। जल या रस-रूप 
(प्रेसानंद-रूप) हरि हैं ओर गोपियाँ सीन हैं, जो सदा उसी जल 
में रहती हैं। कितनी सुन्दर भाव-प्यंजना है, सार्थक तथा सामि 
प्राय पद-प्रयोग है । 
! कोऊ कहे दो स्थाम कटद्दा इतराय गये हो, 
. मथुरा की अधिकार पाय महराज अये ही॥ 
पेसी कछु पश्चुता हुती, जानत कोऊ न्ाँडि, 2 
” अवला-बचघ सुनि डरि गये, वली डरे जग भाँहिं । 
हि 0 छ प पराक्रम जानि के ॥१शा 
शच्दार्थ :--इतराय-घमंड करना, हुती-थी [| _/ ' 
: भाषार्थ :--कोई- कहती हे कि मथुरा का राज्याधिकांर पा 
] ध्‌ ४: हि ध्ड ५ 2 
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आर महाराज होकर तुम घमंड करने लगे हो,क्या यह ऐसी प्रभुता 
थी कि कोई नहीं जानता । अवला-वध सुनकर डर गये, तुम्हारा 
पराक्रम जानकर वलवान भी संसार में डर रहे हैं । 
अर्थ:--कोई गोपी कहती है कि हे श्याम ! मथुरा का अधि- 
कार पा महाराज होकर आप गये कर रहे हैं । क्‍या यह ऐसी भी 
कुछ प्रभ्रुता थी, जिसे कोई नहीं जानता | तच अबला का वध सुन 
कर डर गये, तव पराक्रम जान जग के बली भी डरते हैं। 
नोट-हरि पर यहां राज-मद का आरोप किया गया है, इस 
के पूर्व हरि ने गोपियों को उनके गये को दूर करने के लिये त्याग 
पिया था, अब वे कहती हैं कि वही गये तुममें भी है, इसमें “को 
न राज-पद्‌ पाइ नसाई” का आभास है। शेष दो पंक्तियों में 
व्यंग्य साधारण है । तात्पय यह है कि आपने उद्धव को इसलिये 
भेजा है कि कहीं गोपियां हमारे वियोग से मर न जायें, तो हमें 
वध का पाप लगे, इससे क्या है, ऐसा भय क्यों, तुम्हारे पराक्रम 
से तो सभी डरते हैं । ध्यान रहे कि कृष्ण महाराज हुए नहीं, 
इसमें भी व्यंग्य ही है।., 
कोऊ कहे हो स्थाम | चहत मारन जो ऐसे, 
गिरि गोबर्घन घारि करी रच्छा तुम केसे। 
वब्याल, अनल अरु ज्वाल तें, राखि लिये सब ठौर, 
अब विरद्यालन दहत हो, हँसि हँसि नंदकिसोर । 
हे चोरि चित ले गये ॥३४॥ 
शब्दार्थ :--व्याल--कऋालीय नाग, अनल--दावानल, 
ज्वाल-विष--ज्वाल । न्‍ 
भावाथ :--यदि ऐसे ही मारना था तो गोवधेन ले क्‍यों रक्षा 
की थी, साथ ही, सप, दावानाल, विष-ज्वाला आदि से बचाकर 
अब हँस हँसकर वियोगानाल में जलाते हो। ... 
अथ ;--कोई गोपी कहती है किहे श्याम ! यदि यों हमें मारना 


अमेर-गीत | र२छ३ 


चाहते हो तो क्‍यों पहिले गोवधन उठाकर हमारी रक्ा की थी। 
कालीनाग, दावानल और विप-ज्वाल से सवत्र चचा कर हमें 
हमारे चित्त चुराकर अब वियोगानल में हँस हँस जला रहे हो | 


नांट/-उपालम्म ठीक है, प्रथम वचाकर फिर मारना ठीक 
नहीं । यही भाव प्रथम रास-पंचाध्यायी में भी इसी अकार उपा- 
लम्भ के रूप में दिया: गया है | यह विचारणीय है “चोरि चित 
लै गये?-.. इसमें चित से तात्पय चित्‌-ज्ञान (जो त्रह्म का एक रूप 
) तथा चित्त का है, दोनों भाव यहां चरितार्थ भी होते हैं. । हरि 
गोपियों का चित्त (ज्ञान-बैतन्यता और चित्त या मन) चुरा ले गये 
हैं, गोपियाँ इसलिये अब असहाय हैं । यदि ऐसा न हुआ होता 
तो वे वियोगानल को पास ही न आने देतीं उसे उठने ही न देतीं 
चित्त चुराकर ले जाने से वे अब अपने प्रम को भी फिर से 
उद्दीप्त कर हरि को अपने वश में नहीं कर सकतीं, अतएव वियोगा- 
नल में उन्हें जलना ही पड़ेगा । साथ ही यह भी ध्वनित है, 
मुख्य वस्तु चित्त है, उसे आप चुरा द्वी ले गये, अब रिक्त देह से 
क्‍या प्रयोजन है, इसीसे इसे तुम वियोगानल में जला रहे हो । 
सुन्दर व्यंजक पदावली है । 
कोऊ कहै ये निहुए इन्हें पातक नहिं व्यापे, 
पाप - पुन्य के करनहार यह आपहि आपे। 
इनके निरद्य रूप में, नाहिन कछुक विचिन्न, 
पय पीवत पभाननि हरे, पूतन वाल चरित्र। 
मित्र ये कोन के ॥३५॥ 
शब्दार्थ :--पूतना--एक राक्षसी, जो कृष्ण को अपना वि 
« ला दूध पिला मारना चाहती थी किंतु स्वयमेव सर गई । 


भावार्थ+--कोई कहती है कि हरि पाप-पुण्यकर्ता हैं, इन्हें पाप 
नहीं व्यापता, यह निष्ठुर और निदंय हैं, इनके लिये कुछ विचित्र 


२४४ ह॒ अमर-गीत 


नहीं, बाल-लीला में ही दृध पिलाती हुई पूतना को इंन्होंने मार 
डाला था। 
अर्थ:--कोई कहती हैं कि यह निष्टुर हैं,इन्हें पाप नहीं व्या- 
पता, यह आप ही आप पाप-पुण्य के करने वाले हैं । इसके निद्‌य 
स्वरूप के लिये कुछ विचित्र नहीं | वाल-चरित्र में ही इन्हेंने दूध 
पिलाती हुई पूतना के प्राण हर लिये थे, यह किसके हुए हैं । 
नोट .--यहाँ हरि को सबकर्ता तथा स्वतंत्र कहते हुए पाप-पुएय 
के करनेवाले भी कहा गया है,जिससे व्यंजित है कि विश्व के सारे. 
कार्यों का एक कर्ता ईश्वर ही है, उसमें पाप-पुण्य का विचार 
चरिताथ नहीं होता, पाप उसमें व्यापता ही नहीं, इन्हें निदेय भी 
कहा गया है-यह व्यंग्य वचन के रूप में है, उसको पुष्ट किया गया 
है पूतना-वध से । उदाहरण भी स्त्री का ही लिया गया है । “मित्र 
ये कौन के?--पद्‌ बहुत «यंजक है--इससे कोई मुख्य भाव प्रगट 
होते हैं-एक तो यह है कि यह किसी के मित्र नहीं-इनमें उचित 
न्याय-भाव है, पक्तपात नहीं, अथवा फिर यह भाव भी है कि ये 
हैं किनके मित्र, उद्धव के, जिन्हें किसी से मित्रता या हित नहीं, 
देखती नहीं हो प्रत्यक्ष | सुन्दर काकुवलित व्यंजना है । 
कोऊ कहे री आज नाँहि आगे चलि आई, 
रामचन्द के धर्म -रूप में ही निठधराई। 
यज्ञ करावन जात हे, विस्वामित्र - समीप, 
मग में भारी ताड़का, रघुबंसी कुल-दीप। 
बाल ही रीति यह ॥१क्ता 
शब्दार्थ:--धमे-रूप-- धर्माथ-रूप या मर्यादा-रूप । 
भावा4्थ:--कोई कहती है कि यह इनकी सदां की रीति है, . 
राम के रूप में ही इन्होंने वाल्यावस्था में ताड़का का वध किया था] 
 अर्थ:--कोई गोपी कहती है कि यह आज ही की बात नहीं 
आगे या पूर्व से ही चल्ली आ रही है। राम के घर्म-रूप में ही 


अमरगीत श्र 


इनकी निष्ठुरता प्रगट है | विश्वामित्र के पास ये जब यज्ञ कराने 
जाते थे, तब मार्ग में रघुवंश-कुल्-दीपक होकर इन्होंने ताड़का 
को सारा था, यह इनकी चाल्य काल की ही रीति है । 

नोटः--रामावतार तथा वामनावत्तार की निदयता के भाव 
भागवत और सूर-काव्य में भी हैं, वालि-चध सम्बन्धी निर्देयता 
ऋा उल्लेख भागवत में भी है। अन्य उदाहरण नंद ने अपनी 
ओर से आगे दिये हैं। घर्म-रूप पद यहाँ सुन्दर व्यंजना के साथ 
है और स्पष्ट करता है कि राम्ावतार धर्म-स्थापन या सयोदा- 
पालन के लिये हुआ था :-- 


. “घमम-हेतु अचत्तरेहु मोसाँई--““ठुलसी 
स्तुति सेतु-पालक राम तुम जगदीस”---तु० 
यह उदाहरण भी खस्त्री-वध का है; ऐसे उदाहरणों से यह्‌ 
चुष्ट किया जा रहा है कि हरि सदैव खतियों के प्रति निर्दय रहे हैं 
आर उनका वध करते आये हैं । कि 
' कोड कईहेँ जे परम धर्म इस्त्रोजित पूरे, 
.._ लच्छ लच्छ सन्धान घरे आयुध के झरे। 
सीता जू के- फहद्दे तें, खूपनखा पे कोपि, 
छेदे अंग विरूप के, लोगनि लज्ञा लोपि। 
कहा ताकी कथा ॥२७॥ 
शब्दाथ :--इजीजित - श्लिष्ट पद्‌ है--कामजित, स्त्रियों को 
जीतने वाले । रूर--सुन्दर, लोपि--छोड़कर | 
“  भाषाथ:--कोई कहती है कि यह ख्त्रियों पर विजय करने 
चाले हैं और इन्होंने सुन्दर आयुध लाखों चलाये हैं। सीता के 
फहने में इन्होंने लोक-लज्जा छोड़ सुपेनखा को अंग काट विरूप 
ऋर दिया । जि 
अर्थ :--ओई गोपी कहती हैं कि ये परम घर्से-रूप हैं और 
यूरे स्त्री-जित हैं, इन्होंने लाखों रुचिर शस्त्रों को प्रयोग किया है । 


श्ष्४ अमेर-गीतठ 


नहीं, बाल-लीला में ही दूध पिलाती हुई पूतना को इन्होंने मार 
डाला था | 
अर्थः--कोई कहती हैं कि यह निष्ठुर हैं,इन्हें पाप नहीं व्यां- 
पता, यह आप ही आप पाप-पुण्य के करने वाले हैं. । इसके -निदंय 
स्वरूप के लिये कुछ विचित्र नहीं | बाल-चरित्र में ही इन्होंने दूध 
पिलाती हुई पूतना के प्राण हर लिये थे, यह किसके हुए हैं । 
नोट .--यहाँ हरि को सचकता तथा स्व॒तंत्र कहते हुए पाप-पुर्य 
के करनेवाले भी कहा गया है,जिससे व्यंजित है कि विश्व के सारे 
कार्यों का एक कर्ता ईश्वर ही है, उसमें पाप-पुए्य का विचार 
चरिताथ नहीं होता, पाप उसमें व्यापता ही नहीं, इन्हें निदेय भी 
कहा गया है-यह्‌ व्यंग्य वचन के रूप में है, उसको पुष्ट किया गया 
है पूतना-वध से । उदाहरण भी ख्री का ही लिया गया है । “मित्र 
ये कौन के?--पद बहुत 5यंजक है--इससे कोई मुख्य भाव प्रगढ 
होते हैं-एक तो यह है कि यह किसी के मित्र नहीं-इनमें उचित 
न्‍्याय-भाव है, पक्तपात नहीं, अथवा फिर यह भाव भी है कि ये 
हैं किनके मित्र, उद्धव के, जिन्हें किसी से मित्रता या हित नहीं, 
देखती नहीं हो प्रत्यक्ष | सुन्दर काकुवलित. व्यंजना है । 
कोऊ कहे री आज नाँहि आगे चलि आई 
रामचन्द के धर्म -रूप में ही निठुराई। 
यज्ञ करावन जात हे, विस्वामित्र - समीप, 
मंग में मारी ताड़का, रघुबंसी कुल-दोप | 
। वाल ही रीति यह ॥९५॥ 
शच्दार्थ---धमे-रूप--धर्माथ-रूप या मर्यादा-रूप |... 
भावार्थ:--कोई कहती है कि यह इनकी सदां की रीति है, . 
रामकेरूप में ही इन्होंने वाल्यावस्था में ताड़का का वध किया था। 
अर्थ:--कोई गोपी कहती है कि यह आज ही की वात : नहीं 
आगे या पूर्व से ही चली आ रही है। रास के घर्म-हूप -में दी 


श्रमरगीत श्टर 


शब्दार्थ :--चनमाली--यहाँ विष्णु के अथे में है यद्यपि 
है यह कृष्ण का ही पर्याय शब्द । नाव--नौका । 

भावार्थ :-इनके'गुण और भी सुनो, वलि से साँगते हुए 
वासन रूप दिखा फिर प्॑ताकार हो, सत्य-धर्म छोड़ उन्होंने 
उसकी पीठ पर पैर रक्‍्खा, यह लोभ की नौका हैं। आकाय-- 
दीघंकाय ( अ-अधिकार्थ-सूचक है ) । 

अर्थ :-कोई कहती है कि हे आली ! सुनो और भी इनके 
शुण हैं, राजा वलि से भू-दान के लिये ये गये थे । साँगते समय 
तो इन्होंने वामन-रूप रक्खा फिर विराट-रूप हो सत्य-धर्म सब 
को | उसकी पीठ पर भी पैर रक्खा । यह लोभ की नौका- 
कप हैं। 

नोट +--अब इस विचार से कि केबल स्त्रियों के ही उदा- 
हरणों से पक्षपात प्रतीत होगा, गोपियाँ हरि-निष्ठुरता के लिये 
अन्य पुरुषों के उदाहरण भी देती हैं, और कहती हैं. कि अब इनके 
अन्य गुण भी सुनो । शुण पद व्यंजक है और अचगुण का भी 
अर्थ देता है। सत्य और धमे दोनों इन्होंने छोड़े हैं, सत्य तो छोड़ा 
रूप बदल कर, दिखाकर वामन-रूप और प्रगट कर विराट-रूप 
और धर्म छोड़ा याचना करके, विषणु विश्वम्भर और श्रीपति 
हैं-उन्हें माँगना न चाहिये, यह उनका धर्म या कतंव्य नहीं, 
इसीलिये उनके पद-स्पशे से भी वलि तरे नहीं, पाताल ही 
गये, हाँ, उन्हें उनके सत्य-धर्म-प्रभाव से प्रम्नु-पद-स्पश मिला 
अवश्यमेंच और प्रभु याचक-रूप से उनके समक्ष प्रगट हुए। 
यह लोभ की नोका हैं, जग:जलधि में नाव-रूप हैं, जिस पर जल 
का प्रभाव तो कुछ पड़ता है, किन्तु जो उसमें डूबती नहीं, उसके 
ऊपर ही रहती है। याचक होकर भी हरि जग-जीवन से प्रभा- 
वित हुए अवश्य, किंतु उसमें डूबे नहीं, फिर भी उससे ऊपर 
रह पार ही “चले गये। सुन्दर व्यंजना है। “लोभ की सींब 


२४६ अ्रमरगीत 


सीता जी के कहने से शुपणखा पर क्रोधकर इन्होंने उसके अंग्र 
(नाक-कान) काट लोक-लज्जा का लोपकर उसे विरूप किया था,. 
उसकी कथा कहना व्यथ है । 

नोट /--परसघधर्म' में काकझु है, जिससे इसका अधर्मी अथे 
भी व्यंजिव होता है । परमधर्म वह है जिसके समक्ष लोक-धमे 

कुछ नहीं, उसके लिये लोक का धर्माधर्म व्यर्थ है। स्त्रीजित 

पद श्लिष्ट और व्यंजक है और कई अथे प्रगट करता है। स्त्री 
के हारा जीता गया, इसी अर्थ को लेकर आगे सीता की आज्ञा 
का पालन करना कहा गया है, फिर स्त्रियों के जीतने वाले का 
भी भाव है, अर्थात्‌ यह स्त्रियों को ही, जो अवलायें हैं, जीत 
सकते हैं, पुरुषों का नहीं, तथा इससे कामजित का भी अथे 
निकलता है, क्योंकि स्त्री काम का अस्त्र है, इस के द्वारा चह 
सब को जीतता है, उस स्त्री को इन्होंने जीता है, इससे स्त्रियों 
का इन पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, यह योगी हैं। अथवा- 
इन्होंने स्वयंवर में धनुष तोड़ सीवा को जीता था। क्‍या अने- 
कार्थक पद है--सभी भाव चरितार्थ हो रहे हैं । किठु विशेषतया 
चरितार्थ होता है, यही भाव कि यह स्त्रियों के ही जीतने वाले 
हैं, उन्हीं पर इनका वल चलता है, पुरुषों पर नहीं, इसका 
पीपक उदाहरण भी 

यहाँ राम और लक्ष्मण के कार्यों को भ्रमात्मक रूप में मिला 
दिया गया है, इससे गोपियों की ऐसी विमूढता व्यक्त होंती है 
जो केवल अपना ही भाव या उहदेश्य देखती हैं। यह भाव भी 
सुन्दर हैं 

कोड कहे री सुनी, ओर इनके गरुन आली, 

वलि राजा पे गये भूमि माँगन बनमाली। 
मॉगत वामन - रूप छे, परवत भये अकाय, 
सत्य, धर्म सब छाँड़ि के, घरी पींठ पे पाय | 
लोभ की नाव ये ॥३८॥ 


अश्रमरगीत श्ट्७ 


शब्दार्थ :--बनमाली--यहाँ विष्णु के अर्थ में है यद्यपि 
है यह कृष्ण का ही पर्याय शब्द | नाव--नौका । 

भावार्थ :-इनके गुण और भी सुनो, वलि से साँगते हुए 
वासन रूप दिखा फिर पवताकार हो, सत्य-धर्म छोड़ उन्होंने 
उसकी पीठ पर पैर रक्खा, यह लोभ की नौका हैं। आकाय-- 
दीघेकाय ( अ-अधिकार्थ-सूचक है ) । 

अर्थ :-कोई कहती है कि हे आली ! सुनो और भी इनके 
गुण हैं, राजा बलि से भू-दान के लिये ये गये थे । साँगते समय 
तो इन्होंने वामन-रूप रक्खा फिर विराट-रूप हो सत्य-घर्म सब 
का कर उसकी पीठ पर भी पैर रक्खा | यह लोभ की नौका- 
रूप हैं। 

नोट +--अव इस विचार से कि केवल स्त्रियों के ही उदा- 
हरणों से पक्तपात प्रतीत होगा, गोपियाँ हरि-निष्ठुरता के लिये 
अन्य पुरुषों के उदाहरण भी देती हैं, और कहती हैं कि अब इनके 
अन्य गुण भी सुनो । गुण पद व्यंजक है और अवशुण का भी 
अर्थ देता है । सत्य और धर्म दोनों इन्होंने छोड़े हैं, सत्य तो छोड़ा 
रूप बदल कर, दिखाकर वामन-रूप और प्रगट कर विराट-रूप 
और धर्म छोड़ा याचना करके, विष्णु विश्वम्भर और श्रीपति 
हैं-उन्हें माँगना ल चाहिये, यह उन्नका धर्म या कर्तव्य नहीं, 
इसीलिये उनके पद-स्पशे से भी चलि तरे नहीं, पाताल दी 
गये, हाँ, उन्हें उनके सत्य-धर्म-प्रभाव से प्रभु-पद-स्पर्श मिला 
अवश्यमेंब और अभु याचक-रूप से उनके समक्ष प्गट हुए | 
यह लोभ की नोका हैं, जग:जलधि में नाव-रूप हैं, जिस पर जल 
का प्रभाव तो कुछ पड़ता है, किन्तु जो उसमें छबती नहीं, उसके 
ऊपर ही रहती है। याचक होकर भी हरि जग-जीवन से प्रभा- 
वित हुए अवश्य, किंतु उसमें डूबे नहीं, फिर भी उससे ऊपर 
रह पार ही चले गये। सुन्दर व्यंजना है। “लोभ की सींव 


ख््श्प्र अमरगीत 


--पाठ होने पर .लोभ की परी सीमा इन्होंने दिखा दी। 
यह भाव भागवत और सूर में भी है 
कोड कहे री कहा हिरनकस्यप ते! विगरथयीः 
प्रेम-होठ प्रहलाद पिता के सनमुख भगरयो | 
खुत अपने की देत ही, सिच्छा - दंड बताय 
इन चपु धरि नरसिंद को, नखनि विदारयी जाय | 
बिना अपराधी ॥३६॥ 
शब्दार्थ: -सिच्छा-दंड -शिक्षार्थ-दंड ( देखिये समास ) 
चपु--शरीर । 
भावार्थ:--हिरणए्यकश्यप ढीठ प्रह्माद को शिक्षार्थ दंड दे रहा 
था, चूँ कि उसने उसका विरोध किया था, इन्होंने नरसिंह रूप 
से उसे बिना अपराध के ही मारा । 
अर्थ:--कोई गोपी कहती है कि हिरिए्यकश्यप से क्‍या बात 
बिगड़ी थी, वह प्रेम ( परम पाठ भी है ) से ध्रृष्ट स्वपुन्न अहमद 
को, जो स्वपिता के समक्ष कृगड़ा करता था, शिक्षाथे दण्ड दे 
रहा था, इन्होंने उसे नृसिंह-रूप रख नखों से विदीणं कर दिया 
ओर बिना अपराध के ही । 
नोट:--यह मौलिक उदाहरण है। वास्तव में हरिण्यकश्यप का 
अपराध कुछ भी न था, वह अपने धर्माठुसार ही कार्य कर रहा 
था, यह हरि का स्वभक्त के प्रति अनुचित पक्तपात था, प्रह्मद 
ने धृष्ठता की, पिता की आज्ञा का उल्लंघन किया, यह उसका 
कतज्य न था, पिता ही घसं, कम तथा परस-तप के रूप में देवता 
इेश्वर भो तो परम पिता ही है | इससे भक्त के प्रति भगवान 
का भाव और भक्त-रक्षा का गुण स्पष्ट है । 
कोऊ कहद्दे इन परसराम दो माता मारी, 
फरसा कछाँधे दरी भूमि छत्रिव खंधारी। 


ख्र्छ्प अमरगीत 


--पाठ होने पर लोभ की प्री सीसा इन्होंने दिखा दी। 
यह भाव भागवत और सूर में भी है 
फोड कहे री फहा हिरनकस्यप ते' विगरयी 
प्रेम-ढोठ प्रहलाद पिता के सनमुख भगरयी। 
छुत अपने को देत ही. सिच्छा - दंड बताय, 
न बपु धरि नरसिंद की, नखनि विदारथी जाय | 
बिना अपराधदीं ॥३६॥ 
शब्दार्थ: -पसिच्छा-दंड-शिक्षार्थ-दंड ( देखिये समास ) 
बपु--शरीर । 
भावार्थ:--हिरण्यकश्यप ढीठ प्रह्मद को शिक्षाथ दंड दे रहा 
था, चूँकि उसने उसका विरोध किया था, इन्होंने नरसिंह रूप 
से उसे बिना अपराध के ही सारा । 
अर्थ:--कोई गोपी कहती है कि हिरिण्यकश्यप से कया बात 
बिगड़ी थी, वह प्रेम ( परम पाठ भी है ) से ध्रष्ट स्वपुत्र पह्वाद 
को, जो स्वपिता के समक्ष झगड़ा करता था, शिक्षाथे दण्ड दे 
रहा था, इन्होंने उसे नसिंह-रूप रख नखों से विदीणं कर दिया 
और बिना अपराध के ही । 
नोट:--यह मौलिक उदाहरण है ! वास्तव में हरिण्यकश्यप का 
अपराध कुछ भी न था, वह अपने धर्माजुसार ही काये कर रहा 
था, यह हरि का स्वभक्त के प्रति अनुचित पतन्चपात था, प्रह्मद 
से ध्ृष्टता की, पिता की आज्ञा का उल्लंघन किया, यह उसका 
कतेंब्य न था, पिता ही घम, कम तथा परम-तप के रूप में देवता 
है, ईश्वर भी तो परम पिता ही है । ईससे भक्त के प्रति भगवान 
का भाव ओर भक्त-रक्षा का गुण स्पष्ट है। 
कोऊ कहे इन परखराम हो माता मारी, 
फरसा काँघे हरी भूमि छन्तिन संघारी। 


अमरगीत * २७९ 


स्रोनिंत फुड भरायके, पोपे अपने पिन्र, 
श्नकें निरद्य रूप में, नाह्दिन कछुक विचित्र । 
बिलग कह मानिये ॥४०॥ 
-. शब्दार्ब:--अपने पिन्न--विप्र - जाति, विज्ञषग-पार्थक्य 
युरा - मुहावरा है--विलग मानना--घुरा मानना। संधारी-- 
- संहार करके ( पव० का० क्रिया )। 
,.. भावाथ:--इन्होंने परशुराम हो जनती-चध किया और परशु 
ले क्षत्रियों को मार भूमि विश्रां को दी, यह निरदथ रूप है 
अर्थ:--कोई गोपी कहती है कि इन्होंने परशुराम होकर 
स्वजननी का वध किया और कंधे पर परशु रखस्क्षत्रियों का संहार 
करते हुए प्रृथ्वी पर रक्त-कुड भर कर उससे अउने पूर्वजों को 
पोषित किया । इनके से निर्देय रूप वाले के लिये कुछ भी विचित्र 
नहीं, और यह बुरा मानने की भी वात नहीं | 
नोट:--परशुराम को विष्णु का अवतार माना गया है 
जनकाज्ञा-विरुद्ध प्रह्मद के प्रति पक्षपात दिखा, यहाँ पिता फी 
आज्ञा से' मातु-वध का करना उचित दिखाया है, यह हरि का 
, विचित्र कार्य है। साथ ही विश्व-पालक होकर इन्होंने क्षत्रिय- 
संहार कर रौद्र-भाव से रक्तकुणए्ड भर दिये ओर अपने पत्त 
का पोषण कर॑ पक्तपात दिखलाया, यह निदेय व्यवहार विचित्र 
है, विरोध भाव है। ऐसा कह गेपी फिर कहती हैं. कि बुरा न 
सानना, इससे ध्वनित है कि हरि-मूर्ति उसके समक्ष है, उसी के 
प्रति यह कथन भी है 
कोऊ कहे री फटद्दा दोष सिखुपाल नरौसें, 
व्याद करन की गयी न्ृपति भीषम फे देखें। 
दल-बल जोरि बरात को, ठाढ़े हैं छवि वाढ़ि 
इन छुल कारे डुलदी हरी, चछुघित भास मुखकाढ़ि-। 
दि आपने. स्वारथी ॥४१॥ 


२० अमरगीत 


सब्दाथ:---नरेर--नरेश को (नरेसहिं-देखिये कर्म कारक का 
हक भीष्मके--भीष्मक-विद्भपति, रुक्सिणी-पिता। झआस-- 
र्‌। 
भावार्थ:--शिशुपाल को दोष क्या दें, वह बारात ले न्प 
भीष्म के यहाँ विचवाहाथे गया था, इन्होंने (कृष्ण ने) कन्यापहरण 
स्वार्थ-चश किया | 


अथ:--कोई गापी कहती है कि नृप शिशुपाल का क्‍या 
दोष था, वह नृप भीष्मक के यहाँ विवाह करने को वरात के 
साथ गया था, वहाँ यह (कृष्ण) दल-बल के साथ खड़े शोमित 
थे, तब इन्होंने छुल से दुलहिन का अपहरण कर भूखे के मुख 
से कौर सा छीन लिया, यह अपने मतलब के हैं । 

नोट:--शिशुपाल चेदि (बुंदेलखंड) का राजा था और भीष्मक 
कुडिनपुर (विदभ) के नरेश थे, इनकी कन्या रुक्मिणी थी. 
शिशुपाल का सहायक मगघेश जरासंध था, ऋष्ण ने दोनों को 
मार कर रुक्मिणी को ले लिया था। इससे तत्कालीन कन्याप- 
हेर्ण-रीति को सूचित किया गया है । अंतिम पंक्ति में परिष्कृत 
लोकोक्ति है 


अमरसीत २४५१ 


अर्थ :-इस प्रकार परम प्रेम के आवेश से वे अनुराग-प्रित 
हो प्रिय के रूप और अन्य चरित्रों को वहीं देखने लगीं। जिनके 
रोम-रोम में हरि व्याप्त हो रहे हैं, और जो प्रेम-रंग-रंजित हैं. 
उनके लिये भूत-भविष्य की गोपनीयता कैसी है । 

नोट :--यह कवि-उक्ति है, यहाँ से अब प्रसंग बदलता है। 
यहाँ अनुराग शब्द व्यंजक है, अन॒राग से ही हरि मिलते हैं 
कहा गया है:--/“मिलहिं न रघुपति विन अनुरागा”-तुल०--प्रेम 
से भगवान की प्राप्ति होती है, गोपियों में प्रेमाठुराग दोनों हैं, 
अतएब उनके रोम-रोम में हरि व्याप्त हैं । इसी से वे भूत और 
भविष्य कालीन सभी हरि-चरित्र देखने लगीं, उनके लिये कुछ 
छिपाव न रह गया, यही प्रेमानुराग का रहस्य है, इससे ईश्वर 
ज्ञान, तन्मम-परिचय और सच्चरित्र-दर्शन भी समय-व्यवधान- 
विहीनतया होता है। 


देखत इनकी प्रेम, नेम, ऊधी-को भाज्यी 
तिमिर-भाव-आवेस बहुत अपने मन लाज्यी । 
मन में कह, रज पायें के, ले माथे निज धारि 
हों ती रूतकूत हो रही, भिभ्रुवन आनंद वारि। 
बन्दना जोग ये ॥9श॥ 
शब्दार्थ :--तिमिर-भाव--आवेस--अज्ञानावेश, तमोशुण 
का प्रभाव । वारि--निछावर करना । 
भावार्थ :--गोपियों के प्रेम से उद्धव का, अज्ञान-तमावेश हट 
गया, थे लज्जित हुए, और सोचने लगे कि गोपी-पद्‌ू-रज को 
सिर पर रख सवॉनन्द निछावर कर कृतकृत्य हो जाऊँ। 
अर्थ :--गोपियों के अंम के देख उद्धव का नेम ( भ्रम-पाठ 
भी है) भग गया, और वे अपने अज्ञान-तमावेश को सोच मनः 
में लब्जित हो गये। वे अपने मन में . कहते हैं.कि गोपी-पद-रज्- 


२४० अमरगीत 


शब्दार्थ:--नरेसें--नरेश को (नरेसहिं-देखिये कर्म कारक का 
ह भीष्मकै--भीष्मक-विद्भपति, रुक्समिणी-पिता। श्रास-- 
र्‌। 
भावार्थ---शिशुपाल को दोष क्या दें, वह बारात ले नृप 
भीष्म के यहाँ विवाह्मयथ गया था, इन्होंने (कृष्ण ने) कन्यापहरण 
स्वार्थ-वश किया । 
आथ :--कोई गापी कहती हे कि तप शिशुपाल का क्‍या 
दोप था, वह ऋ॒प भीष्मक के यहाँ विवाह करने को बरात के 
साथ गया था, वहाँ यह (ऋृष्ण) दल-बल के साथ खड़े शोभित 
थे, तब इन्होंने छल से दुलहिन का अपहरण कर भूखे के मुख 
से कौर सा छीन लिया, यह अपने मतलब के हैं । 
नोट:--शिशुपाल चेदि (बुंदेलखंड) का राजा था और भीष्मक 
कु डिनपुर (विदर्भ) के नरेश थे, इनकी कन्या रुक्मिणी थी, 
शिशुपाल का सहायक मगधेश जरासंध था, कृष्ण ने दोनों को 
मार कर रुक्मिणी को ले लिया था। इससे तत्कालीन कन्याप- 
हेरण-रीति को सूचित किया गया है । अंतिम पंक्ति में परिष्कृत 
लोकोक्ति है । 
यहि विधि हो आवेस परम प्रेमी श्रद्धरागीं, 
ओर रूप पिय-चरित तहाँ ते देखनि लागीं । 
रोम रोम हरि व्यापि गे, मोहन जिनके आय, 
तिन को भूत-भविस्य कौं, जानत कौन दुराय । 
रंगीली प्रेम की ॥४२॥ 
शब्दार्थ:--दुराय- छिपाव, रैगीली--राग से रँगी हुई । 
भावाथ:--यों प्रेमावेश से वे अनुस्‍क्त हो हरि के रूप और 
अन्य चरित्र देखने लगीं, जिनके प्रति रोम में हरि व्याप्त हैं, 
उनसे भूत-भविष्य का छिपाव कैसा । _- 


अंमरगीत श्५९ 


अथ :---इस प्रकार परम ग्रेम के आवेश से वे अनुराग-प्रित 
हो प्रिय के रूप और अन्य चरित्रों के वहीं देखने लगीं। जिनके 
रोम-रोस में हरि व्याप्त हो रहे हैं, और जो प्रेम-रंग-रंजित हैं. 
उनके लिये भूत-भविष्य की गोपनीयता कैसी है । 
नोट :--यह कवि-चक्ति है, यहाँ से अब प्रसंग बदलता है । 
यहाँ अनुराग शब्द व्यंजक है, अनराग से ही हरि मिलते हैं. 
कहा गया है:--“मिलहिं न रघुपति विन अनुरागा”-तुल०--प्रेम 
से भगवान की भ्राप्ति होती है, गोपियों में प्रेमानुराग दोनों हैं, 
अतएव उनके रोम-रोम में हरि व्याप्त हैं। इसी से वे भूत और 
भविष्य कालीन सभी हरि-चरित्र देखने लगीं, उनके लिये कुछ 
छिपाव न रह गया, यही प्रेमानुराग का रहस्य है, इससे इश्वर 
जवान, तन्ममं-परिचय और सच्चरित्र-दशन भी समय-व्यवधान- 
विद्दीनतया होता है। 


देखूत इनकी प्रेम, नेम, ऊधी-की भाज्यो 
तिमिर-भाव-आवेस चहुत अपने मन लाज्यो । 
मन में कह, रज पाय॑ के, ले मार्थे निज धारि 
हों ती रूतकृत हो रही, चिभ्ुवन आनंद वारि। 
बन्दना जोग ये ॥४१॥ 
शब्दार्थ :--तिमिर-भाव--आवेस--अज्ञानावेश, तमोगुण 
का प्रभाव-। वारि--निछावर करना । 
भावार्थ :--गोपियों के प्रेस से उद्धव का, अज्ञान-तमावेश हट 
गया, ये लज्जित हुए, और सोचने लगे कि गोपी-पद्‌-रज को 
. सिर पर रख सवाोनन्द निछ्ावर कर कृतकृत्य हो जाऊँ। 
अर्थ :--गोपियों के भ्रम के देख उद्धव-का नेस ( भ्रम-पाठ 
भी है.) भग गया, और थे अपने अज्ञान-तसावेश को सोच मन 
में लज्जित हो गये। वे अपने सन में . कहते हैं कि गोपी-पद-रज- 


जर अमरगात 


फो स्वमस्तक में धारण कर उन्त पर त्रिभुवन का आनंद निदा- 
चर कर में कृताथ हो जाऊँ, ये वस्तुतः वंदनीय हैं. । 
नोट +--यहाँ कवि ने प्रेम का प्रभाव और महत्व सूचित 
किया है, उससे उद्धव पर गहरा प्रभाव पड़ा और प्र मालोक 
से उनका तम-भावावेश दूर हो गया, उन्होंने देखा कि भगवान में 
भक्त की लीनता क्या है। इसी के साथ गोपियों को सेव्य, समा- 
द्रणीय और बंदनीय कह कर--“हरि ते प्रिय मोहिं हरि कर 
दासा?--का भाव भी व्यंजित किया गया है । साथ ही उद्धव की 
'गुण-आहकता भी प्रगट की गयी हे । 
कथहुँक हों गुन गाय स्याम के इनहिं रिम्रारँ, 
तातें प्रेमाभक्ति स्याम खुन्दर की पाऊं | 
जिद्दि बिधि मोंपे रीकदीं, सो विधि करों बनाय, 
तातें मो मन खुद्ध होइ, दुविधा ज्ञान मिठाय। 
पाय रस प्रेम की ॥४श॥ 
शब्दार्थ :---मोपै--मुझपर, दुविधाज्ञान-विरोध-क्षान । 
भावार्थ :--कभी उद्धव सोचते हैं कि हरि-गुण-गान से इन्हें 
रिमरा कर इनसे प्रेमाभक्ति प्राप्त करू, जैसे ये प्रसन्न हों वैसा ही 
कर अपने मनको शुद्ध कर दुविधाज्ञान को ग्रेम-रस से दूर करूं । 
अर्थ :--कभी उद्धव कहते हैं कि हरि-गुण-गान कर गोपियों 
को रिका उनसे हरि की प्रेमा-भक्ति प्राप्त, करू, जिस प्रकार 
वे असन्न हों, वही करूँ, जिससे मेरा मन शुद्ध हो और विरोध 
ज्ञान प्रेम-रस से दूर कर लूँ । 
नोट :--यहाँ कवि ने एक प्रकार से ज्ञान-योग पर प्रेम-भक्ति 
का प्रभाव प्रगट किया है, अब उद्धव में प्रेमाभक्ति की भावना 
उठने लगी है । यह भी सूचित किया ग़या है कि प्रेम से दी मन 
शुद्ध होता है और द्विविधिज्ञान-तम दूर होता है, इसी से द्वैवभाव 


भ्रमरगीत २४३ 


भी हटकर ऐक्य-भाव आता है, यही कैवल्य का भमे है। प्रेमानंद 
ही अज्ञान-तम को दूर कर सकता है । 
वाही छिन इक भँवर कहूँ तें ठहू उड़ि आयी, 
घज-बनितनि के पुंज माँद्दि गुंबत छवि छायोी | 
चदयी चद्दत युग पगनि पें, अरुत कमल-दल जानि, 
मनु मधुकर ऊची भयी, प्रथम प्रगण्यी आनि। 
मधुप फो सेस घरि ॥छशा। 
शब्दार्थः--भेंवर--अमर, भेस--वैप । 
भावार्थ:--तभी एक सधुप कहीं से आया और गोपियों के 
बीच में गूँ जने लगा । चह अरुण कमल-दूल जान कर गोषियों के 
पैरों पर बैठना चाहता दै। उद्धव का मन प्रथम ही सधुप के रूप 
से सांनो वहाँ आ गया हो । 
अर्थ:-उसी क्षण एक मधुप कहीं से उड़ता हुआ आया और 
गोपी-ब'द में शुजन करता हुआ शोभित हुआ, वह अरुण-कंज- 
दल जान कर उनके पैरों पर बैठना चाहता है, ऐसा प्रतीत होता है 
कि उद्धव की सन प्रथम ही मधुप-रूपसे सानो चहाँ आ गया हो । 
नोट:--यहाँ उस्पेज्ञा के द्वारा नंददास ने सूचित किया है कि 
. उद्धव के मन में प्रेमाभक्ति उद्दीप्त हुई और गोपियाँ के प्रति श्रद्धा 
भक्ति आ गई, जैसा पूर्व छंद से सूचित किया गया है। यहीं से 
बद्धव के मन का प्रभावित होना स्पष्ट हो जाता है । उत्प्रेक्ञा का 
सुन्दर व्यंजक प्रयोग सराहनीय है । 
ताहि भँवर सौं- कहें सबे प्रति-उत्तर बातें, 
, .तर्क-विवर्कनि जुक्ति प्रेम-रस रूपी घातें। 
: ज्नि परसी मम पाँव रे, तुम मानति दम चोर, 
. - लुंगद्दी सो कपटी हुते, मोहन नन्द्‌ किसोर । 
हाँ तें दूरि हो ॥४६॥ 


श््छ असरयीतः 


शब्दाथ +--धाते- घाते-चाल, । 

भावार्थ :---अब उसी मधुप से गोपियां तक-वितक युक्त प्रेम 
की चालों से वातें करती हुईं कहती हैं, कि तुम हरि से छली और 
रस-चोर हो, हमारे पैर न छुओ और दूर हटो। के 

अथ : - उसी मधुप से सब गोपियाँ तक-वित्क-युक्त प्रेस की 
चालों से उत्तर-प्रत्युत्तर के रूप में बातें करती हैं. और कहती है 
कि तुम रस-चोर और कृष्ण जैसे छली हो, हमारे पैर न छुवो, 
यहाँ से दूर हटो । 

नोट:--यहाँ रस-चोर और रूप-वर्ण-साम्य के आधार पर 
सघुप को कृष्ण के रूप में लिया गया है और अन्‍्योक्ति-व्यंजना 
पद्धति से प्रेममयी उक्तियाँ रकखी गई हैं । प्रति शब्द का प्रयोग 
'देहली-दीपक के साथ हुआ है, सबै के साथ यह सब गोपियों में 
से प्रत्येक-गोपी का और उत्तर के साथ भत्युत्तर का अथ देता 
है। आनंद-रस-चोर पद श्लिष्ट है, रस का अथ पुष्प-रस और 
आनंद-रस है। नागर पद भी व्यंजक है | यहाँ मधुप को ऋृष्ण 
सा माना गया है, साम्य दो गुणों में है, रस-चोर और कपटी 
होने में । 

कोड कट्टे री विस्व माँक जोते हैं कारे, 

कपट-छुटिलता-कोटि परम सानुप मसिवारे। 
एक स्याम तन परसि के, जरत आज लो अंग, 
ता पाछें यह मधुपह, लायी जोग-मुश्रंग । 
कहाँ इनकी दया ॥४७॥ 

शब्दार्थ:--मसि--कालिमा, स्याही, कल्मप (विप पाठ भी 
है), भुअंग--झ्ुजंग-सप । इनको-इनमें (अधिकरणार्थ में कर्म ) 

भावार्थ:--कोई कहती है कि विश्व के सभी श्याम वर्णवाले 
कपटी और कुटिल तथा कल्सप (विप) वाले हैं, एक श्याम के 
स्पश से देह जल रही है, यह मघुप और योग-सप ले 'आया हैं । 


अमरगीत श्श्श्‌ 


अर्थ:--कोई कहती है कि है समखि ! विश्व में जितने भी 
काले हैं, वे कपट-कोटि, कुटिल और काले दिलके हैं । एक श्याम 
के शरीर का स्पर्श कर तो आज तक देह जल रही है, उस पर भी 
यह मधुप योग-रूपी सप ले आया है, भला इनमें दया कहाँ | 
नोट:--यहाँ उद्धव को मधुप कहा गया है | कारे पद्‌ शिल्ष्ट 
है, यह-सप आर श्याम बणण वाले दोनों का अथ देता है। प्रथम 
सामान्य नियम देकर अपने अनुभव से उसे पुष्ट किया गया है। 
चतुर्थ पंक्ति की संगति इससे कम बैठती है। मधुप-रूपी उद्धव 
यओग-रूपी सर्प ले आये हैं, यह योग-स्प के रूपक के साथ कुछ 
' विशेष युक्ति और सार्थकता के साथ नहीं कहा गया। योग और 
सपे में विशेष साम्य नहीं । वायु-भक्षण और कुडलिनी-रूप में 
सास्य लिया जा सकता है । 
कोड कहें री मधुप सेष उनहीं को धारयो, 
स्याम, पीत गुंजार वेन किकिनि क्नकास्यो । 
'वा पुर गो-रस चोरिके, फिरि आयी यदि देस, 
इन की जनि मानहु फोऊ, कपटी इनको भेस । 
ँ चोरि जानि जाय कछु ॥४८॥ 
“ - शब्दार्थ:-वापुर-बेचारा, उस पुर चोरि जाय--च्चुराले 
जाय (चोरना धातु से चोरि क्रिया), मानहु--विश्वास करों । 
भावाथ +--कोई कहती है कि मधुप ने उन्हीं का वेश धारण 
किया है, चहाँ गो-रस चुराकर फिर यह यहाँ आया है, यह कपट- 
वेश है, इसका विश्वास न करो, कुछ चुरा न ले जाय । 
अर्थ:--कोई गोपी कहती है कि मधुप ने उन्हीं का वेश 
बनाया है, वैसा द्वी यह श्याम है, पत्ती भी है (पीताम्वर से हरि, 
अपनी पीत घारी से) मघुप किंकिणी को मकार सी इसकी 
गुंजार-गिरा है। बेचारा गो-एस चुराकर चला गया था और अब 


२४९ अमरशणीतः 


शब्दा्थ +--धार्तें- घातं-चाल, । 
भावाथ :--अब उसी मधुप से गोपियां व्क-वितक युक्त प्रेम 
की चालों से बातें करती हुई कहती हैं, कि तुम हरि से छली और 
रस-चोर हो, हमारे पैर न छुओ और दूर हटो। क 
अर्थ: - उसी मधुप से सब गोपियाँ तक-वित्तक-युक्त प्रेम की 
चालों से उत्तर-प्रत्युत्तर के रूप में बातें करती हैं और कहती हैं 
कि तुम रस-चोर और कृष्ण जैसे छली हो, हमारे पैर न छुवो, 
यहाँ से दूर हटो । 
नोट:--यहाँ रस-चोर और रूप-वर्ण-साम्य के आधार पर 
मधुप को ऋृष्ण के रूप में लिया गया है और अन्योक्ति-व्यंजना 
पद्धति से प्रेममयी उक्तियाँ रकखी गई हैं । प्रति शब्द का प्रयोग 
देहली-दीपक के साथ हुआ है, सवै के साथ यह सव गोपियों में 
"से प्रत्येक-गोपी का और उत्तर के साथ प्रत्युत्तर का अर्थ देता 
है। आनंद-रस-चोर पद श्लिष्ट है, रस का अथ पुष्प-रस और 
आनंद-रस है । नागर पद भी व्यंजक है । यहाँ मधुप को ऊृष्ण 
सा माना गया है, साम्य दो गुणों में है, रस-चोर और कपटी 
होने में । 
कोड कहे री विस्व माँक जोते हैं कारे, 
कपट-कुटिलता-कोटि परम माथुप मसिवारे। 
एक स्याम तन परसि के, जरत आज लो अंग, - 
ता पाले यह मधुपह्ठ, लायी जोग-सुश्नंग । 
कहाँ इनको दया ॥४ज॥ 
सबच्दा्थ/--मसि-कालिमा, स्याही, कल्मप (विष पाठ भी 
, भुअंग--भुजंग-सर्प । इनको-इनमें (अधिकरणार्थ में कर्म ) 
भावार्थ---फोई कहती है कि विश्व के सभी श्याम वर्णंवाले 
टी और कुटिल तथा कल्मप (विप) वाले हैं, एक श्याम के 
ते से देह जल रही है, यह मधुप और योग-सप ले आया है । 
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अर्थ:--कोई कहती है कि है सखि! विश्व में जितने भी 
काले हैं, वे कपट-कोटि, कुटिल और काले दिलके हैं । एक श्याम 
के शरीर का स्पशे कर तो आज तक देह जल रही है, उस पर भी 
यह सधुप योग-रूपी सप ले आया है, भला इनमें दया कहाँ | 
नोट:--यहाँ छद्धव को मधुप कहा गया है | कारे पद शिलष्ट 
है, यह-सर्प आर श्याम वर्ण वाले दोनों का अर्थ देता है। प्रथम 
सामान्य नियस देकर अपने अनुभव से उसे पुष्ट किया गया है। 
चतुर्थ पंक्ति की संगति इससे कम बैठती है। मधुप-रूपी उद्धव 
योग-रूपी सप ले आये हैं, यह योग-सर्प के रूपक के साथ कुछ 
: विशेष युक्ति और सार्थकता के साथ नहीं कहा गया । योग और 
सपप में विशेष साम्य नहीं। वायु-सक्षण और कु'डलिनी-रूप में 
साम्य लिया जा सकता है । 
कोड कहें री मधुप भेष उनहीं कौ घासयो, 
स्थाम, पीत गुंजार वेन फिंकिनि कनकास्यो। 
वां पुर गो-रस चोरिके, फिरि आयो यद्दि देख, 
इनकी जनि मानहु फोऊ; कपटी इनको सेस । 
चोरि जानि जाय कछु ॥४८।॥ 
“  शब्दार्थ:-वापुर-बेचारा, उस पुर चोरि जाय--चुराले 
जाय (चोरना धातु से चोरि क्रिया), मानहु--विश्वास करों। 
भावाथ :--कोई कहती है कि सघुप ने उन्हीं का वेश धारण 
किया है, वहाँ गो-रस चुंराकर फिर यह यहाँ आया है, यह कपट- 
चेश है, इसका विश्वास न करो, कुछ चुरा न ले जाय । 
आर्थ:--कोई गोपी कहती है कि मधघुप्र ने उन्हीं का वेश 
वनाया है, वैसा ही यह श्याम है, पती भी है (पीताम्बर से हरि, 
अपनी पीत धारी से) मधुप किंकिणी की भंकार सी इसकी 
गुंजार-गिरा है। बेचारा गो-एस चुराकर चला गया था और अब 
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फिर यहाँ आया है, यह इसका कपट बेश है, इसका विश्वास न 
करो, कहीं कुछ चुरा न ले जाय । 
नोट:--यहाँ सथ्जुप को क्ृष्ण-छप कहा गया है। गो-रस पद 
श्लिष्ट है, सभंग रूप से कई अथ देता है--गो-चला गया, इंद्रिय 
अ/र गाय का तथा रस-मधु (मधुपार्थ में) सुख और .दूध-दही 
आदि का (कृष्णाथ में) अथ देता है, दीनों ही यहां चरिताथ भी 
होते हैं । एक बार का अनुभव है, अतः अब फिर विश्वास कर 
भूल करना ठीक नहीं । मानहु पद विश्वास करने का अथ विशेष 
रूप से देता है, कैसा सुन्दर प्रयोग है, शब्द से अपना इष्ट अथे 
चलपूबक ले लिया गया है । | 
कोऊ कहै रे मधुप कहे अछुरागी तुम की 
कौन शुननि धों जानि इहे अचरज है दम को । 
कारी तन अति पातकी, मुख पियरी जग-निनन्‍्द, 
गुन-अवगुन सब आपनो, आपुद्धि जान अलिन्द | 
देखि ले आरसी ॥४६॥ 
शब्दाथ :--अलिन्दू--अलीन्द्र, मलिन्द, मधुप, आरसीर-- 
एक शीशेदार आभूषण (ँगूठे का), दपेण । 
भावात्र :--कोई कहती है कि जाने किन गशुणणों से तुम्हें अनु - 
रागी कहते हैं, आश्चये है, श्याम शरीर, पर पति झुंख नि है, 
तू आरसी ले देख तो अपने गुणागुण । 
अर्थ:--कोई कहती है कि हे मधुप ! तुके अज्लुरागी कह्दा जाता 
है, किन्तु जाने किन गुणों के कारण, हमें बहुत आश्चर्य है, तेरा 
शरीर श्याम है, ओर जग-निंध प(तकी मुख पीत है, ले आरसी 
में अपने गणागण आप ही देख। 
नोट:--अलिन्द पद श्लिप्ट है, अलि का अर्थ है सखी ओर 
मधुप,उसका इंद्र अथात्‌ गोपियों के इंद्र या स्वामी तथा मधुपेन्द्र । 
यहाँ यद्द भी सूचित हैं कि यदि हमारे कद्दने को ठीक न समर 
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: वो अपना मुंख लेआरसी में देख ले, उससे गुशागुणा क। परिचय 
. मिल जायेगा, क्योंकि मुख पर गुणादि का प्रतिविम्ब रहता है। 
कोऊ कदे रे मधुप कह्दा तू रस की जाने, 

.... बहुत सुमन पे वैंठि सबे आपन सम आने। 

. आपन- सम हमकी क्रियो, चाद्यत है मतिमन्द, 

दुविध-श्ान उपजाय के, दुखित प्रेम-आपनन्द । 
| कपट के छन्द सी ॥४वा 

'शब्दार्थः--हटुविधि-दो प्रकार का श्रमात्मक, छंद-छद्म 
उपाय, वेद या ज्ञान । 

- भावार्थ:-कोई कहती है कि मधुप ! तू रस क्या जाने, 
अपने ही आनंद के लिये अनेक फूलों पर बैठता है, और अपना 
ही सा हमें भा करना चाहता है, अ्रमात्मक ज्ञान उठाकर छल सेः 
प्रेमानन्द को दुखद बनाता है । 

_ अर्थ:--कोई कहती है कि हे सधुप ! तू रस को (रस-मर्म की 
वात को) क्या जाने, तू तो अनेक कुसुर्मों पर अपने रस के ही 
लिये बैठता है, हे मति-मंद ! तू हमें भी अपना ही सा (अनेक 
सुमन-सेबो)ओर स्वार्थों कएना चाहता है, और प्रेमाननद के कपटो- 
पाय से ट्विविध ज्ञान उठाकर दुखित या दुखद करना चाहता है । 

नोट:--यहाँ तात्पयं उद्धव- और ऋष्ण दोनों से है, या केवल 

कृष्ण से ही है, ऋष्ण ही ने अनेक सुसनों में अपने रस के लिये 
निवास किया ओर द्विविधि ज्ञान उद्धव के द्वारा भेज छुलोपाय 
से प्रेमानंद को दुखद किया है । इसंसे व्यंजित है. कि हरि अनेक 
: सुमतों (सुन्दर मनों) में निवास करते हैं, यही व्यापकता उन्हें 
: सुखद है और वे गोपियों को सी अपना सा करना चाहते हैं। 

उद्धव के प्रति भो व्यंग्य है, वे ऋष्णदेश पा भ्रमात्मक ज्ञान से 

गोपियों के प्रेमानंद को ,छल के हारा दुखद बनाना.चाहते हैं । 
१७ 
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कोऊ कहे रे मधुप ! कहा मोहन-ग्रन गांबे, 
हृदय कपट सौ परम प्रेम नाहिन छुवि पावे | 
जानति हों सब भाँति के, सरबस लगी चुराय, 
बह वोरी नत्रजवासिनी, को जो तुम्हें पत्याय | 
लहे निज जानि के ॥५१॥ 


शब्दार्थ:--मोहन--कृष्ण, मोहने वाला ( शिलिष्ट है ) मोहों 
के, को --क्रोन, पत्याय - पतिपाय, विश्वास करे। लहे - स्वागत 
करना | के - कर के, द्वारा, से ( क्रिया और विभक्ति ) 
भावात्र :--कोई कहती हे कि हे मधुप क्या मोहन-गण गाता 
हो, कपटी हृदय में परम ग्रेम शोभा नहीं पाता । सब ग्रकार तूने 
सवेस्व चुप “लिया, यह्‌ हम जानती हैं, तब भला अब कौन 
अजवाला तेरा विश्वास करे । 
अथ :--कोई गोपी कहती है कि हे मधुप ! तू मोहन के गण 
क्या गाता है । हृदय के कपट से परम ग्र म॒ शोभा नहीं देता । 
हम जानती हैं. कि तूने सब प्रकार सबस्व चुरा लिया, अब भला 
चह कौय श्रजवासिनी है जो तेरा विश्वास करे। 
नोट/--पहाँ श्रो कृष्ण और उद्धवसे तात्पय है । कृष्ण ने मो- 
हने वाले गुणों से युक्त गान किये, ओर उद्धव ने मोहन क्ृप्ण 
या मोहों के गुण या अवशुण बताये। कृष्ण भी हृदय में कपट 
रखते थे, नहां तो क्यों वियोग-ढदख देते, दीखते वे परम श्र समय 
“जे स्वतः परम रूप हैं. भी-- अत: प्र म भी उनका परम है, किंतु 
ले के कारण वह अशोभित है | उद्धव ने भी प्रेम दिखलाया 
ओर उससे प्रभावित हुए, यह्‌ उनका कपठ हैं, गोपी बहती है कि 
हरे ने हमारा एक बार में ही सत्र चुरा लिया, अब गोपियां केसे 
विश्वास करें--उनको तो उन्होंने अपना जाना था; इसी से 
अपनाया था । यही वात उद्धव के लिये भी हे । 
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कोऊ कह्दे रे मधुप ! तुम्दं कद को मधुकारी, 
* लिये फिरत मुख जोग गाँठ काटत वेकारी। 
रुधिर-पान क्रिय बहुत के, अरुन अधर रेंगरात, 
अब ब्रज्ञ में आयी कद्दा, करन कोन को घात । 
ज्ञात किन पातकी ॥५शो 

शब्दार्थ :--मधुकारी - सधु करनेवाला--रसोत्पादक, विप- 
चयोग- विप-रूपी योग या विप-प्रैश्रोग, वधकारी--वधिक, रंग 
रात--लाल रंग-रंजित, घात--वध, किन--क्यों नहीं । 

सावार्थ:--कोई कहती है कि कोन तुझे मधुकारक कहता है 
जब तू विपन्योग मुख में लिये वधिक हो गाँठ काटता है, वहुतों 
का तूने रुधिर पान किया है--अधर तेरे इसी से लाल हैं, अब 
अज में किसे मारने आया है, पापी जाता क्‍यों नहीं । 

अर्थ: -कोई गोपी कहती हैं कि हे मधुप ! तुम्हें कौन मधु- 
कर (प्रेमामत-कारक और मधुकारक) कहता है, जब तू मुख में 
विप-योग लेकर वधिरक हो, दूसरों की गाँठ काटता है । बहुतां का 
रुधिर-पान तूने किया है, इसीसे तेरे अधर लाल रंग-रंजित हैं । 
अब ब्रज में तू किसको मारने आया है । हे पातकी यहां से तू 
जाता क्‍यों नहीं । 

नोटः--यहाँ भी उद्धव और हरि दोने से तात्पय है । उद्धव 
सधुकारी नहीं हो सकते (इनमें प्रंमासत केसे आ सकता है । 
जब इनके मुख में विप-योग है, मधुप पुष्प-रस ले अपने मुख से 
उसे शहद बनाता है, उसके मुख में विप नहीं, किंतु यहाँ मुख 
में विप-का संयोग है या विप-प्रयोग है, उठ्व विप-रूपी योग- 
चर्चा मुख में लिये हैं, विप-योग पद श्लिष्ट हो वहुत ध्यंजक है, 
समास के अन्तर से अर्थान्तर हो रहा है। गाँठ काटना घना 
पहरण करना है, यह बधिक का कार्य है| 
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कोऊ कहे रे मधुप ! प्रेम घढ्‌ पद को देख्यी, 
अब लो यहि वज-देस माँद्वि कोड नाँहि बिसेख्यी 
के सिंग आनन पे घरे, कारो-पीरी गात, 
रज अमृत सम मानहीं, अम्तत देखि डरात | 
६ वादि यह रसिकता ॥४३॥ 

शच्दार्थ:--पटपद्‌्--अमर, सिंग-- | ग, सींग, बादि-व्यथ, 
स्याज्य | 

भावार्थ--कोई कहती है कि हे मधुप ! पटपद-प्रेम तूने 
देखा हैं, ब्रज में उससे विशेष कोई है नहीं। उसके दो सींग 
मुख पर है और शरीर काला-पीला है। वह रज को अमृत 
मानता और सुधा से डरता है, व्यर्थ है ऐसी रसिकता | 

अर्थ:--कोई गोपी कहती है कि हे. मधुप ! क्‍या तूने प्रेस 
रूपी पटपद को देखा है । अब तक इस ब्रज-देश में उससे विशेष 
कोई नहीं है | उसके मुख पर दो सींग हैं. और उसका शरीर 
काला और पीला है, वह रज को अमृत मानता है और सुधा 
से डरता है । ऐसी रसिकता त्याज्य और व्यथ है। 

नोटः--प्रेम को यहाँ पटपद्‌ कहा गया है, वह पशु है--- 
तात्पय यह है. कि मधुप-रूपी उद्धव ने पाशविक प्रेम, जिसके 
छः भेद हैं, देखा है, त्र॒ज में इसे किसी ने नहीं देखा, या न 
महत्व ही ( विशेषता ही दी) दिया है । इसके सुख पर दो सींग हैं. 
और शरीर-श्याम-पीत है, वह रज या धूल को ही सुधा सा मानता 
है और सुधा से डरता है। फिर भी रसिकता रखता है। 
उद्धव बोग-रज ( विभूति ) को बहुत महत्व देते हैं और 
प्रम-सुधा-रस से डरते है । उद्धव दिव्य प्रेम नहीं जानते, भीतिक 
पाशविक प्रेम ही जानते हैं, जिसे ब्ज में कोई भी विशेष नहीं 
मानता । इससे ब्रज के प्रेम-बिचार को महत्व दिया गया है और 
उद्धव के श्रम-विचार को पाशविक कहा गया है, जो मघुप के प्रेम 


अमर-गीत २६९ 


है. 


सा, स्वार्थमय है । प्रम सात्विक हो अमर है, उसमें रज का अंश 
नहीं, रजमय प्रेम तो निकृष्ट है । 
कोऊ कहे रे मधुप ! ज्ञान उलणी ले आयो, 
मुक्ति-परे जे, फेरि तिन्हें पुनि कर्म बतायो। 
बेद-उपनिषद-सार जे, मोहन - शुन गहि लेत, 
तिन के आतम खुद्ध करि, फिरि फिरि सन्‍्था देत । 
जोग-चड्सार में ॥४»॥ 
शच्दार्थ--फेरि--लौटाकर, उलटा घुमाकर, फिर, संथा-- 
पाठ, चटसार--पाठशाला | करि-पूर्व० क्रिया, करके, कर-का 
( सम्बन्ध कारक की चिसक्ति ) फेरि और पुनि में पुनरुक्त 
चदाभास है । 
भावार्थ:--कोई कहती है कि मधुप उलटा ज्ञान लाया है और 
मुक्ति से परे लोगों को कर्मापदेश देता है। जो- वेदोपनिपद्‌- 
सार रूप हरि के गुण भहण कर लेते हैं, उन्हें यह आत्म - शुद्धि 
का पाठ घार-बार योग की पाठशाला में पढ़ाता है । 
अर्थः--कोई गोपी कहती है कि हे मधुप !तू उलटा था 
विरुद्ध ज्ञान ले आया है, यह ठीक नहीं, तू मुक्ति से परे लोगों 
को फिर क्मांपदेश देता है, वेदोपनिषद्‌ के सार-स्वरूप जो 
कृष्ण हैं, उन्हें जिन्होंने शु्णों से अहण कर लिया है, उन्हें तू 
आत्म-शुद्धि का पाठ योग-पाठशाला में बार-बार पढ़ाता है । 
नोटः--जो सुक्ति से परे हैं, उन्हें कर्म की क्या आवश्यकत्ता, 
भक्ति में मुक्ति को तो छोड़ ही दिया जाता है,भक्त मुक्ति नहीं चाहता, 
सद््थ चह कर्म भी नहीं करता। मुक्ति कर्म-प्राप्त होती है और 
ऊक्त होने पर कम छूट भी जाते हैं--जो भुक्ति से ही परे हैं उन्हें 
के से प्रयोजन क्या है। ऋष्ण ही वेदोपनिपद-सार हैं, उन्हें जो 
पाप्त कर चुका हैं उसे योग के द्वारा आत्मा की शुद्धि का उपदेश 
व्यथ हँ---उसकी आत्मा तो हरिप्राप्ति से शुद्ध ही हो चुकी हे, 


श्ध्र अ्रमरगीत 


लिये ल् ए 
तब उसके लिये योग के द्वारा आत्म-शुद्धि का प्रयत्न व्यथ है) 
इस छंद में फिर गोपियाँ उद्धव के पूर्वोपदेश का खंडन सा 
करती हैं। साथ ही हरि की प्रेमा भक्ति का महत्व भी वे 
दिखाती हैं 

कोऊ कहे रे मधुप ! निगुन इन वहुकरि जान्यी. 
तर्क-वित्तकनि उक्ति बहुत इन ताहि प्रमान्यी । 
पे इतनी नहिं. जानहीं, वस्तु विना गशुन नाहिं, 

निरणन भये अतीत के, सयुन सकल जग माँहि। 

लखा झुन स्याम के ॥५शा 
शब्दार्थ:--जुक्ति--युक्ति'चातुय, अतीत अति + इति-अत्यंत्त 
समाप्ति-रूप जहा । वहुकरि--वहुत करके, अधिक। 
भावार्थ/ -कोई कहती है, कि इन्होंने निगण को खूब जाना 
ओर तक से प्रमाना है । किंतु ये यह नहीं जानते कि कोई वर्तु 
विना गुण के नहीं, यदि ब्रह्म निर्गेण है तो सगमरुण विश्व में 
केसे हैं । 
अर्थ:--कोई गोपी कहती है कि है मघुप ! इन्होंने ( उद्धव ने ) 
निगुण को बहुत जाना है' और तक - वितक की युक्तियों से उसे 
सिद्ध भी किया है, किंतु यह इतना नहीं जानते कि बिना गण के 
वस्तु नहीं, यदि ब्रक्ष निगेण है तो सगण जगत में वह केसे 
व्याप्त है' 
नोटः--बहाँ से गोपियों का ध्यान अब बदल गया, वे फिर 
उद्धव से सीधे-छीथे कहती और उनके पूष्च कथित निगणवाद का 
सदन करती ६ । वे कहती हैं: कि इन्होंने निगण को बहुत जाना- 
माना है ओर तक-युक्ति से उसे सिद्ध भी किया और यहाँ ला रफ़्खा 
उन्‍हें किन्तु बह लात नहीं कि कोई भी वस्तु बिना गण के नहीं 
दि ब्रह्म कुछ हैं ओर यह सब चिश्व ब्रह्म दी है, तब त्रद्म निगृग्ण 
उसके गण होने चाहिये, क्‍यों कि उसके मनिगण होते हुए यहे 


॥// /2 


| न १७ 


रा /्ञ् 


अ्रमर-गीत श्द्३थ्‌ 


सब ब्रह्म-रूप विश्व सगण केसे हुआ, इस प्रकार यह दूषित 
तक है। क्या सुन्दर व्येजनासय तक है। 


कहे रे मधुप | तुम्दे लाजी नहिं आयबे, 

सखा तुम्दारी स्थाम कूत्ररी-दास कहाचे। 
यह .ऊची पदवी हुती, गोपी-नाथ केहाय, 

अब जदु-कुल पाचन भयी, दासी-जूठनि खाय । 
मरत कह बोल पे ॥५६॥ 
शब्दार्थ :--बोल को- बोलने को । 

भावार्थ :--कोई कहती है कि हे मधुप ! तुम्हारे सित्र 
कुज्जा-दास कहलाते हैं, ओर तुम्हें लब्जा नहीं आती, यहाँ 
गोपीनाथ की डपाधि सीची थी, अब दासी का जूठा खाने से 
यदु-कुल पुदीत हुआ, क्या मरते हो बोलने को । 


अर्थ ;--औओई ब्रजवाला कहती हैं, कि रे सधुप ! तुम्हें लण्जा 
नहीं आती कि तुम्हारे मित्र कूबरी (दासी) के दास कहलाते हैं। 
यहाँ तो उन्हें गोपीनाथ की नीची उपाधि मिली थी अब छुब्जा- 
दास की उपाधि ऊँची है । अच दासी का जूठा खा लेने से यदु- 
कुल पवित्र हुआ, क्या वोलने के लिये मरे जाते हो । 


नोट:--छुन्दर व्यंग्य वाक्य है। साथ ही भावनोत्त जन-दोप 
( ए०॥]9०ए ०6 77०७०७०० ) भी है. + उद्धव की भावना को 
उत्तेज्ञित किया गया है। साथ ही यह भी सूचित किया गया है 
के हरि के लिये दासी का साथ रखना ठीक नहीं, अपने वंश की 
भयोदा और आत्म-रूस्मान के विरुद्ध आचरण ठीक नहीं होता । 
इन पंक्तियों से गोपियों क्री भक्ति साम्य भाव की प्रधानता से 
अभाचित है । 


कोड कहे रे भधुप | स्याम जोगी, तुम चेला, 
कुबजा-तीरथ जाय कियी इन्द्रिनि की मेला। 


२६५ अ्रमर-गीत 


मधुबन-खुधि विसराय के, आये गोकुल माँहि, 
इद्दाँ सबे पेमी बसे, तुम्हारी गाहक नाँहि। 
पधारी रावरे ॥|४७) 
शब्दाथ--मेला--जमाव, मिलाप । शेप सरल है। इंद्विनि- 
को सेला--योग-साधना । 
सात थ :---कफोई कहती है कि ऋष्ण तो योगी और आप चेला 
हैं, कुषजा-रूपी तीर्थ में ऐंट्रिक मेला किया है, सधुबन छोड़ आप 
गोकुल में आये तो, किन्तु व्यर्थ आये, क्योंकि यहाँ सब भेमी हैं, 
योगी का पूछने वाला कोई नहीं | 
अर्थ:--कोई गोपिका कहती है, कि हे सधुकर ! कृष्ण तो 
योगी हैं, ओर आप उनके शिष्य हैं, कुष्जा-रूपी तीथे में जाकर 
यों का मेला किया है। मधुवन का स्मण छोड़ आप गोकुल 
में आये, तो व्यय ही आये, क्‍योंकि यहाँ सब प्रेमी ही रहते हैं. 
सुम्हारा यहाँ कोई गाहक नहीं, यहाँ से जाइये । 
नोट:--इसमें कृष्ण के योगेश्वर और के तदानयायी 
होने का तथ्य सुन्दर व्यंजना के साथ रक्खा गया है। इंद्वियों के 
मेज्ने से तात्यव दशवत-स्यशन का है। यह भी स्पष्ट कर दिया गया हैं, 
कि ब्रज में प्र मियों का बाप है.) योग-ज्ञान का स्राहक यहाँ कोई 
नहीं | अंत में स्पष्ट कहा गया है कि आप यहाँ से जायें, यह 
अशिः्ठवा-पूर कथन सूचित करता है कि ग्गोपियाँ ऊच उटी हैं. 
। अब वे ऊबब का अधिक रुकना ठीक नहीं समभती, व्यंजना 
! के साथ चातुरी से अभीष्ट प्रकाशन हैं । 
कोठ कद्दे ९ मधुप ! साथ मधबन के पेसें। 
ओर तहाँ के सिद्ध लोग हींईं धो केस । 
शरीगुन ग्रन गद्दि लेत हैं, ग्रन की डारत भेटि 
मोददन निगृन की गहें, तुम साधुनि की भेंटि | 
गाँठि की सोय के ॥४८॥ 


दी (6 
+९ 
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. शब्दार्थ :--सिद्ध--साधुओं का एक सेद, सिद्धि-प्राप्त । 
भावार्थ :--केाई कहती है कि -हे सधुप ! सघुवन के साधु 
सो ऐसे हैं, तब वहाँ के सिद्ध कैसे होंगे, वे अवगुण ही को गुण 
मान लेते हैं, और गुण के छोड़ देते हैं, इसी से मोहन ने भी 
निगु शु (गुण-दीन) को गहण किया है, यह तुम जैसे साधुओं का 
ही प्रभाव है कि वे गाँठ की लक्ष्मी भी खो चुके हैं । 


अर्थ /-केाई सखी कहती है. कि हे मधुप ! सधुवन के 
साधु जब ऐसे हैं, (जैसे आप हैं,) तव वहाँ के सिद्ध लोग कैसे 
होंगे ( और गिरे हुये होंगे )। साथ तो अवगरण ही महण 
करते अथवा अवग ण॒ को ही गण सा ग्रहण करते हैं, 
गुण को सिटा देते हैं। इसी से तुम्हारे जैसे साधुओं का सम्पक 
पाकर सोहन भी निर्गण ( गुण-रहित, कुष्जा ) को प्रहण किये 
' हैं और अपने पास की श्री को खो चुके हैं. । 


: नोट +-तृतीय पंक्ति में निर्गंण-सगण-सम्बन्धी व्यंजना है 
: वे साध निग ण या गण-हीन ( ब्रह्म था निगेणी व्यक्ति ) को 
अपनाते और ग ण के (सशुण प्रभु या गुणवान) फो छोड़ देते 
हैं, अर्थात्‌ निर्गण ब्रह्म की स्थापना कर उपासना करते और 
सगुण प्रभु को हटा देते हैं--ऋष्ण ने भी वही किया । निगु णी 
( कुष्जा तथा सधवन-वासियों ) को अपनाया है और अपनी' 
श्री (सम्पत्ति तथा राघा) को खो दिया है, यह तुम जैसे साधुओं 
केही साथ से हुआ है| गाँठ की पाठ से ओर मी भाव स्पष्ट होंता 
है--गाँठ की पद से तात्पय- है, उस राधिका से जिसके साथ हरि 
की गाँठ वैंध गई है, वही श्री है, सुत्दर व्यंजना है। ओगुन और 
व्यून (निगण भी) पद शिलिष्ट हैं। मुद्राभास है । 
कोड कहे रे मधचुप | होंहि तुम तें जो संगी 
क्यों न दोय तन स्याम सकंल बातनि चौरंगी । 


दर भअ्रमरगी 


शोकुल में जोरी कोऊ, पाई नाँहि मुरारि, 
मदन चिभ्ंगी आपुद्दी, करी बिभंगी नारि। 
रूप-गुन-सील की ॥५ 
राच्झर्य :--चौरंगी--चतुरंगी, चालाक, चंट, ओरी--जे 
उदे. सदी, सुरारि- कृष्ण, त्रिसंगी-लाकृति, कृष्ण, तीन स्थ 
5७ 
च्दद्दया। 
९ 
भेशय :--कोई कहती हैं किहे मधुप! तुम सा सा 
पऋर रूण्ण कपों द सदथा चालाक हों | गोकुल में अपनी जो 
से पाकर झापनी सी ही रूप-झयु णशील वाली त्रिभंगी रू 
ते ली 8 
दह उन्शंते चर का | 
पे | तुम्हारे 
हुथ --केर गोरी कहती हैं कि हे मधप ! तुम्ह रे जैसे ज 
उा्मी हों, तब क्यों न श्याम देह वाले (हरि) सब बातों में चतुर 
आलाको हों। गाकुल में मुरारि ने अपनी जोड़ी नहीं पाई 
तब वहाँ आपने जैसे त्रिभंगी रूप की (तीन स्थानों से टेढ़ी) रूप- 
गृ्‌ ण॒-शील वाली स्त्रो कर ली । 
नोटः--क्या ही सुन्दर व्यंग्य हैं। दोप सत्र प्रकार उद्धव का 
है, उनके ही संग से कृष्ण चालाक हुए ओर उन्होंने कुब्जा को 


दे 
दि 


' भ्रमर-गीत्त २६७ 


ता पाछे इकवारही रुदित, सकल ब्रजञ-नारि, 
है। | करुनामय [| नाथ है| + केसव , कृष्ण , सुगार। 
फादि हियरी चल्यो ॥६०॥ 


शबव्दार्थ--वयाज--बहाना, शेप सरल है । 


. ग्रावार्थ +-यों ऋष्ण-स्मरण कर मधुप-व्याज से उद्धव से 
गोपियाँ कल-कानि छोड़ कहती हैं, इसके पीछे सभी गेपियाँ 
एक वार ही रो उठीं, हा |! करुणामय नाथ ! केशव ! ऋष्ण ! 
मुरारि | कह उनके हृदय ओर नेत्र फट पड़े। 


अर्थ: --इस प्रकार गोविन्द-स्मरण कर कुल-कानि को छोड़ 

' सधप-व्याज से उद्धव के प्रति गोपियों ने कहा। तदनन्तर एक 
वार ही हा करुणामय | नाथ | केशव ! कष्ण ! मुरारि ! कहती हुई 

सभी -ब्रजवालाये' रो उठीं, उनके हृदय और उनके नेत्र वेदना से. 

फट गये। 


नोट:--कवि यहाँ गोपियों की स्थिति का वर्णन करता है। यह 
भी स्पष्ट कहा गया है कि गोपियों ने स्वकुल-कानि का लेाप कर 
दिया, उसे वस्तुतः त्याग नहीं दिया। तदनन्तर कृष्ण के पाँच 
नामों से पुकारा, प्रथम करुणामय कहा, यह सामिप्राय है, हरि के: 
. करुणामय रूप की ही आवश्यकता है, फिर नाथ कहा, स्वामी 
के दासी पर करुणा करनी ही चाहिये, तब केशव से ऋृष्ण का' 
विष्णु होना, तथा ऋष्ण पद से स्वानंद या सोक्ष के ग्रति कर्षितः 
करने वांला होने और मुरारि से दुष्ट-दलन करने का भाव्र व्यं-- 
जित करते हुए सहेतुक पदों का प्रयोग किया गया है। सुन्दरः 
परिकरालंकार है। सारी पदावली व्यंजक है। 


उमगे जो कोड सलिलः/सिन्धु लेतन की घारनि 
भींजत अस्चुज-नीर कंचुकी लि गरुन हारति 


२६६ अमरगीत 


गोकुल में जोरी कोऊ, पाई नाँहि मुरारि 
मदन तजिभंगी आपुद्दी, करी त्रिभंगी नारि। 
प-मुन-सील की ॥४५६॥ 
शब्दार्थ :--चौरंगी--चतुरंगी, चालाक, चंट, जोरी--जोड़ 
की, स्त्री, मुरारि- ऋष्ण, त्रिभंगी--लाकृति, कृष्ण, तीन स्थान 
से टेढ़ा | 
भावार्थ :--कोई कहती हैं कि हे मधुप ! तुम सा साथी 
पाकर कृष्ण क्यों न सबवंथा चालाक हों | गोकुल में अपनी जोड़ी 
न पाकर अपनी सी द्वी रूप-गुणशील वाली त्रिसंगी स्त्री. 
चहाँ उन्होंने कर ली । 
अथ्थ :--केाई गोपी कहती हैं कि हे मधप ! तुम्हारे जैसे जब 
साथी हों, वच क्या न श्याम देह वाले (हरि) सब वादों में चठ॒ुर 
(चालाक) हां । गाकुल में मुरारि ने अपनी जोड़ी नहीं पाई 
तब वहाँ अपने जैसे त्रिभंगी रूप की (तीन स्थानों से टेढ़ी) रूप- 
गृ ण-घील वाली स्त्री कर ली । 
नोट:--क्या ही सुन्दर व्यंग्य हैं। दोप सब प्रकार उद्धव का 
हैं, उनके ही संग से कृष्ण चालाक हुए और उन्होंने कुष्जा को 
अपनाया, क्यांकि वह उन की सी ही त्िभंगी रूप, गुण आर 
शील वाली है। त्रिभंगी-पद्‌ में बमकालंकार है, त्रिभंगी का पहिल 
थ ६, वेरु-बादन के समय लू सी आकृति विशेष से हरि की 
मूरि और फिर तीन स्थानों से टेढे शरीर वाली कूत्ररी | श्सी 
के साथ उत्पक्षालंकार भी हैं, गोकुल में कोड कुह्मा सी त्रिभंगा 
८ स्त्री नहीं, बहा सभी रूप-गण-शील-सम्पन्ना हैं, यह व्यंजित हैं । 
इसके परचान भ्रमरगीन समाप्र द्ोता हैं और उद्धव की दशा को 
बग्मन प्रारन्म होता हैः । 
यहि विंध समिरि सोविंद कहत ऊधी प्रति गोपी, 
शेग संणा करि कदति सकल कुल-लज्ञा लोपी ! 


अ्रमरगीत २६९ 


शब्दाय ।-गलानि-लानि, सिगरी-सव, निजपात्र-- 
अपने सगे। 


भावोथ :--गोवियों की प्र साभक्ति को प्रगट देख उद्धव का 
द्विविध ज्ञान, उनकी ग्लानि और मंदता मिट गई । यह कहते 
विस्मय होता है किये गोपियाँ हरि. की आत्मीय हैं, में वो इनके 
दर्शव मात्र से ही ज्ञान के सल को दूर कर ऋृतार्थ हो गया । 


' आझथ:-मोपियों ने जो प्र म-सक्ति प्रकाशित की, उसकी 
व्यवस्था देख, उद्धव की द्विविध ज्ञान-ग्लानि के साथ मंदता 
- सारी मिंट गई। वे कहते हैं कि मुझे विस्मय होता है यह कहते 
हुए कि ये गोवियां हरि की आत्मीय पात्र हैं, अतएव में इनके. 
दर्शन-सात्र से ज्ञान-मल मिटाकर ऋृताथ्थ हो गया। 


नोट +--क्रवि ने यहाँ अपनी ओर से कुछ न कह उद्धव की 
ओर से ही कहलाया है कि गोपियों की शुद्ध प्र म-भक्ति से उद्धव 
का ज्ञान, उनकी ग्लानि और मन्दता मिट गई, अथवा ज्ञान की 
सलानि और मंदता नष्ट हो गई। यह स्वीकार करा दिया गया है 
कि उद्धव का ज्ञान ट्विविधामय था, प्रमाण इसका यही है कि 
उद्धव स्वयमेव ऐसा कहते हैं ।साथ ही यह भी स्पष्ट कर दिया: 
गया है कि गोपियाँ ऋृष्ण की आत्मीया हैं, इसे समझ उद्धव को 
विस्मय होता है,अथवा जब गोपियां अपने को हरि की कहती है 
तब उन्हें बिस्मय हुआ था, पाठ यों भी है कि “सोंहि भयो निह 
' चय यहै?--तब अर्थ है कि अब मुझे निश्चय हुआ, इस कथन 
का कोई प्रसाण नहीं, कैसे उन्हें निश्चय हुआ, यह स्पष्ट नहीं, हाँ 
संकेत-रूप में फिर कहा गया है कि इनके दर्शन साज्न से ही उद्ध वं 
कताथ हो गये, तव ये अवश्य ही हरि की आत्मीय हैं। साथ ही 
यह भी कहलाया गया है कि ज्ञान-्मल मिट गया, इससे स्पष्ट 
है कि उद्धव को अपने ज्ञान की समलता स्वीकृत है । 


पट अ्मर-गीत 


ताही प्रेम-प्रवाद में, ऊधच चले वहाय, 
भली शान की मेंड द्वों, त्रज में दीहीं आय । 
कूल तारन भये ॥६९॥ 
शच्दार्थ /-कंचुकी - चोली, मेंड --सीमा । 
भावाधथ:--गोपियों का जो अश्न-प्रवाह हुआ उससे उनके 
च्ख्राभरण प्लावित हो गये, और उसी में उद्धव भी वह चले, 
वे सोचते हैं कि मेंने ध्र॒ज में आकर ज्ञान की मेंड़ दी, यह अच्छा 
फिया, फलत/ सब कुल तर गया । 
अर्थ:--गोपियों का जो प्रेमाश्र ओर प्रणय-जन्य पस्वेद-प्रवाह 
सागर सा उमड़ा, और ज्यों नेत्राम्युजों के नीर से उनके चखा- 
भरण प्लावित हो गये। त्यों उसी प्रेम-प्रवाह में उद्धव भी बह चले 
उन्होंने सोचा कि मेने श्रज में आकर ज्ञान-सीमा खींच अच्छा 
किया, सारा छुल तर गया । 
नीट/--कवि यहां गोपियों के प्र स-प्रचाह में उद्धव को भी 
बहा देता हैं और उनके ज्ञानोपदेश की उनके छुल के लिये भी 
सफल कहता है । बाव भी यही है, मगवरत्म मे ही तार [सकता है, 
ज्ञान तो हरि को प्राप्त नहीं करा पाता । यद्यपि यह बात प्रमाण से 
सिद्ध तो नहीं हुई, किंतु कवि ने इसे भावना-श्षेत्र में लाकर भाव- 
प्रभाव से स्वभाव-सिद्ध सा प्रगट किया है । यह गोपियों के हरि 
के प्रति प्र म-भक्ति का श्रभाव था,जो उद्धव पर पड़ा। यही प्रभाव 
डटव पर भागवत में भी वशित हैे। सर ने केवल एक ही पद 
इस सम्बन्ध में लिस्या है 
पम-प्रसंसा करत खुद्ध ली भक्ति धकासी, 
डुबिधा घान, गलानि, मन्दता सिगरी नासी | 
फट्दत मोंद्वि विसमय भयी, दरि के ये निज पात्र 
ही वी छृतकूत रीगयी, इन के दरसन मात्र, । 
मेटि मल शान की ॥5४॥ 


अमरगीत २६९ 


शब्दार्थ :--गलानि--ग्लानि, सिगरी--सब, निजपान्न-- 
अपने सगे । 


मावाथ :--गोपियों की प्र साभक्ति को प्रगट देख उद्धव का 
द्विविध ज्ञान, उनकी ग्लानि और मंदता मिट गई । यह कहते 
विस्मय होता है कि'ये गोपियाँ हरि की आत्मीय हैं, में तो इनके 
दर्शन माचर से ही ज्ञान के सल को दूर कर ऋृताथे हो गया । 


' अथः-गोपियों ने जो प्रेम-सक्ति प्रकाशित की, उसकी 
व्यवस्था देख, उद्धव की ट्विविध ज्ञान-ग्लानि के साथ मंदता 
_ सारी मिट गई । थे कहते हैं कि मुझे विस्मय होता है यह कहते 
हुए कि ये गोपियां हरि की आत्मीय पात्र हैं, अवएब में इनके- 
दर्शन-मात्र से ज्ञान-मल मिटाकर छृतार्थ हो गया। 


नोट +--कवि ने यहाँ अपनी ओर से कुछ न कह उद्धव की 
ओर से ही कहलाया है कि गोपियों की शुद्ध प्र स-भक्ति से उद्धव 
का ज्ञान, उनकी ग्लानि ओर मन्दता मिट गई, अथवा ज्ञान की 
ग्लानि और मंदता नष्ठ हो गई। यह स्वीकार करा दिया गया है: 
कि उद्धव का ज्ञान ट्विविधामय था, प्रमाण इसका यही है कि 
उद्धव स्वयमेव ऐसा कहते हैं | साथ ही यह भी स्पष्ट कर दिया: 
गया है कि गोपियाँ ऋष्ण की आत्मीया हैं, इसे समझ उद्धव को 
विस्मय होता है, अथवा जब गोपियाँ अपने को हरि की कहती हैं 
तब उन्हें विस्मय हुआ था, पाठ यों भी है कि “सोॉंहि भयो निह 


.. . चय यहै”--तब अथ है कि अब मुझे निश्चय हुआ, इस कथन 


का कोई प्रमाण नहीं, कैसे उन्हें निश्चय हुआ, यह स्पष्ट नहीं, हाँ 
संकेत-रूप में फिर कहा गया है कि इनके दर्शन सात्न से ही उद्धव 
ऊताथ हो गये, तव ये अवश्य ही हरि की आत्मीय हैं। साथ ही 
यह भी कहलाया गया है कि ज्ञान-मल मिट गया, इससे स्पष्ट 
है कि उद्धव को अपने ज्ञान की समलता स्वीकृत है। 


अमर-गीत 


५ कूड € ₹ फहन बात एकान्त पठायो 
भी फछु मरम जानि एकी नहिं पायी । 
ज्ञ मरजाद की, शान-कर्म्म ली रोपि, 
व प्रेमासक्ति ६, कुल्न-लज्ञा फरि लोपि । 
घन्य ये गोपिका ॥६३ 
शब्दा्थ :--एरकान्त--एक + अन्त--रहस्य जात, केवल एक । 
भावाथ:--हूरि ने वार वार कह कर एक वात कहने को 
-मेजा था, में इनका भेद न जान पाया। मेंने अपनी शक्तिया 
सीमा के अनुसार ज्ञान-कर्म को स्थापित किया, क्िन्तु ये सब्र 
कुल-कझानि को छोड़ प्र मा-सक्त हैं । 


अथः हरि ने बारस्वार कहकर मुझे गोपियों से एकान्त में 
संदेश कहने को भेजा था किन्तु में इनका रहस्य कुछ भी न जान 
पाया । मेने अपनी मसयादानुसार ज्ञान और कर्म-सिद्धान्त को 
प्रतिपादित किया, किंतु ये सब अपनी कुल की कानि का लोपकर 
प्रमम आसक्त 8. इनह धन्य ह । 


्प जा डे 
पी प 

४ रि 

श्रेस 
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अमरूगीते. * र्७१ 
ही काये करती हुई गोपियाँ उसी को प्राप्त हैं, जिसे ज्ञान से भी 
कठिनाई से प्राप्त क्रिया जा सकता है । 
जो ऐसे मरजाद मटि मोहन को ध्याव, 
काहे न परमानन्द-प्रेम पद्वी क्ते पाबे। 
ज्ञान-योग सब करम तें, प्रम परे ही साँच, 
हों यद्धि प्तर देत हों, हीरा आगे काँच। 
विपमता चुद्धि की ॥दुथ।॥। 
शब्दाथ +-परे-प्रुथक, दूर, पटतचर--समानता, । दहीरा-- 
आगे--पष्टि-तत्पुरुप, देखिये एक पद संज्ञा और दूसरा क्रिया- 
विशेषण है, यहां 'के! विभक्ति का लोप है । 
भावार्थ :--लोक-मर्यादा को छोड़ जो हरि का ध्यान करता 
है, चह परसानन्द प्रद प्र स और प्रभु के पद पाता है। ज्ञान-योग- 
कस से प्रम प्रुथक हैं, यह सत्य है, प्रेम हीरा है, यह सच 
काँच हैं | 
अर्थ; --जो व्यक्ति इस प्रकार निज लोक-मर्यादा को छोड़ 
मोहन ऋष्ण का ध्यान करता हैं, वह क्‍यों न परसानन्दप्रद प्रेस- 
'पद की प्राप्त करे | स्पष्ट है कि ज्ञान, योग ओर कमे से सत्य प्र स 
परे है, में इतकी तुलना यों करता हूँ कि ये ज्ञान-योग-कमे तो 
काँच हैं और प्र म॒ हीरा हैं । 
नोट ;+--हरि के ध्यानाथ लोक-सीमा के तोड़ना आवश्यक, 
है, लोक-मर्यादा को छोड़ ऊपर उठ हरि-स्मरण से ही परमानन्द 
स्वरूप प्र म-पद प्राप्त होता है। पद शब्द देहलो-दीपक के साथ 
है। प्रेस के साथ पुद तो स्थान, तथा अधिकार का अर्थ और 
पी को! के साथ चरण का अथ देता है, अतएव यहाँ श्लिष्ट 
देहली दीपंक है। यहाँ माधुय भाव की भक्ति व्यंजित है। यहाँ 
पी के स्थान पर वी पाठ भी हैं, तव पदवची शब्द होकर अन्य 
अथ मिलता है। उद्धव के हो द्वारा सत्य प्रस का महत्व ज्ञान- 
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पुनि पुनि कह द र कहन वात एकान्‍्त पठायो 
में इन को कछु मरम जानि एकौ नहि पायी । 
हों कद मिज मरजाद को, घान-कम्मं ली रोपि, 
ये सब प्रेमासक्ति हैं, कुल-लज्ञा फरि लोपि | 
धन्य ये गोपिका ॥६३ 
शब्दा्थ :--एकान्त--एक + अन्त-- रहस्य बात, केवल एक | 
भावाथथः--हरि ने वार बार कह कर एक बात कहने को 
भेजा था, में इनका भेद न जान पाया। मेने अपनी शक्तिया 
सीमा के अनुसार ज्ञान-कर्म को स्थापित किया, किन्तु ये सत्र 
कुल-कानि को दो ड़ प्रे मा-सक्त हैं। 


की 


अर्थ: हरि मे वारम्वार कहकर सुझे गोपियों से एकान्त में 
संदेश कहने को भेजा था किन्तु मे इनका रहस्य कुछ भी न जान 
पाया। मेने अपनी मर्यादानुसार ज्ञान ओर कर्म-सिद्धान्त को 
प्रतिपादित किया, किंत ये सत्र अपनी कुल की कानि का लोपकर 
प्रम में आसक्त हैं, इन्हें धन्य हे । 


नीटः- इससे स्पप्ट है कि उद्धव गोपियों की श्र माभक्ति का 
मर्म न जान पाये ओर उन्होंने अ्रपना सारा क्षान लगा दिया | 
साथ ही यह भी स्पष्ट हैं कि उद्धव के शान ओर कर्मबाद 
का काइ प्रभाव गोपियां पर ने पढ़ा, क्योंकि थे प्र मासक्त 
४, उनकी भावना ब्रनिप्रधान हो काय कर रही 2, चोध या 
शान दी परूचि दबबी । यहाँ तक उनमें प्रम-भावना प्रचलन ई, 
कि उन्हें आपने छुल की मान-मर्यादा का भी ध्यान नहीं । प्रेम में 
रिसी लीनता है, अतः ये धन्य ई । मम्तिप्फ की तीनों धततियो-- 
बांध, भावना, ओर इच्छा में से इनमें केचल भावनासत्ति दी 
प्रचल हा साय कर रही है हझठाी ओर बोच की बलियाँ दथी 


ह. उस 


ह7 £#, हटा छा देसन था दामन ही योग । मे सन्‍नावना से 
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और -मुनि-दु्लभ है, कितना बड़ा महत्व है। देखिये तुलसीदास 
का ऐसा ही दासानुदास-भाव ; 
“तुलसी” जिनके हिय बसत, अनुदिन सीताराम । 
तिनके पग की पगतरी, मेरे तन कौ चाम ।”? 
बब_न्न--+-0 
होहूँ द्र मं; लता, वेलि, विटप-बढली बन माँदीं 
आवत-जात खुभाय परे मोप परदछाहीं । 
सोऊ भेरं वस नहीं, जी कछु करो उपाय, 
मोंहन होंहिं प्रसन्न जी,यह वर माँगी जाय । 


ऊपा करि देह जू ॥६८ ॥ 

' शब्दार्थ :--चल्लरी--वल्लरी -वेलि, । शेष सरल है । 
भावार्थ :-केसे ही में इस वन में द्वम या वेलि हो जाऊँ, 
जिससे आते - जाते मुक पर इनकी छापा पड़े, किन्तु यह मेरे 
चश में नहीं; कि एतदथ कुछ उपाय भी करू, यदि हरि पसन्न हा 

तो यह बर उनसे माँगूँ कि कृपा कर यह बर मुझे दीजिये । 
अर्थ:--उद्धव सोचते हैं कि किसी प्रकार में इस बल में वृत्त- 
बल्लरी आदि हो जाऊँ, जिससे आते-जाते इन गोपियों की पर- 
छाहीं सुक पर पड़ा करे। किन्तु यह मेरे वश की बात नहीं कि 
कुछ उपाय एतदथ करूँ, यदि हरि प्रसन्न हों तो उन्हीं से जाकर 

यह वरदान माँगू कि कृपा करके यह बर वे मुझे दीजिये। 

नोंट:--यहाँ अब उद्धव की इच्छा द्रमादि होने की है, जिससे 
गोपियों की छाया उन पर पड़ा करे। परछाहीं शब्द व्यंजक है, 
छाँह में प्रकाशाभाव सा रहता है, अर्थात्‌ वे चाहते हैं कि मेरे 
ऊपर ज्ञानालोक तो.छाया हुआ है किन्तु उप्तसे में हरि'को नहीं 
पा सका, वोधंबृत्ति का प्रकाश हरि-की प्राप्ति में निस्सार सा ही रहा, 
अब आवश्यकता है उस पर भावना की छाया की, भक्ति-प्रेम 
की । यह भी चस उस और उतनी चैतन्यता के ही साथ हो, जितनी 





श्ज्ष अमरगाठ, 


पुनि कहि परसत पाँय प्रथम इन मोंहि निवारयी 
भंग संजशा करि कहत निन्दि सब तें करि डार॒यी। 
होइ रहो ब्ज-भूमि की,पग - मारग की धूरि 
विचरत पद मोपे पर, सच खुख-जीवन-सूरि । 
मुनिन है दुरलभे ॥६आ॥। 
शब्दार्थ :--निवारयौ-रोका, मना किया, निंद--निद्य, 
निंदनीय, दुरलभै--दुलेभ ही ( ऐकरान्त करने से ही का वल 
आता हैं ), पग-मारग--पगदंडी, 
भावा् :+-पद-स्पश से इन्होंने मुझे प्रथम ही रोक दिया, 
ओर भू ग नाम देकर सबसे निद्यनीय कर दिया, श्रव में ्रज-भू के : 
मंग की घूल ही होकर रहेँ जिससे इनके सुखद पद मुम पर पड़े । 
अर्थ :--फिर उद्धव कहते हैँ कि इन्होंने अपना पद-स्पर्श करने 
से मुझे प्रथम ही रोक दिया हैं, और भ'ग नास देकर मुझे सव से 
निर्दनीय कर दिया। अब में श्रज-मूमि के पग-मंग की धूल होकर 
रहँगा, जिससे मुझ पर यहाँ विचरती हुई इन गोपियों के सब 
सुख देने वाले ओर जीवन-मूल से पद, जो मुनियों के लिये भी 
टुलभ है, पड़ा कर । 
नोट :--इसमें प्रथम तो छुं० 2६ का संकेत हैँ, उद्धव अर 
धूल हो इन गसोपियों के पदों का स्पश चाहते €, यह सेप्णव भक्ति 
का नियम (-- हरि ते प्रिय माहि हरि कर दासा--! का आभास 
है। साथ ही यहा एक विशेष भक्तिभाव की ओर संकेत भी ६ । 
उद्व हरि-मक्त हो कृष्णोपासना, तत्मद-सेवाचनादि नहीं चाहते, 
बरन गापियां के लग्गरपष्टा के अमिलागी ७, थे गोपीयद-सेवी 
होना चाहने ४, बयोकि गापियों में हरि का अगाव प्रेम है । एक 
वदू या शोर --! तुम्हें चादर तुग्दारे चाहने वालों की चाईँ--”। 
साथ ही का गया हैं, कि गापी-पयदनपश सब सुराद, जीवन-मूल 
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और -मुनि-दुलभ है, कितना बड़ा महत्व है। देखिये तुलसीदास 
का ऐसा ही दासावुदास-भाव : 
“तुलसी” जिनके हिय घबसत, अनुदिन सीताराम । 
तिनके पग_ की पग्रतरी, मेरे तेन को चाम 7 
तज-+0 
होहूँ दर म, लता, वेलि, विटप-चढली वन माँहीं 
आवत्त-जात खुभाय परे मोपष परछाही । 
सोऊ मेरे वस नहीं, जी कछु करों उपाय, 
मोहन होंहि प्रसन्न जी,यह वर माँगी जाय । 


रूपा करि देहु जूं 0६८ ॥ 
शब्दार्थ :--बल्लरी--वल्लरी--वेलि, | शेष सरल है ! 
भावार्थ :-केसे ही में इस वन में द्रम या वेलि हो जाऊँ, 
जिससे आते - जाते मुझ पर इनकी छाया पड़े, किन्तु यह मेरे 
चश में नहीं; कि एतद्थ कुछ उपाय भी करूँ , यदि हरि प्रसन्न दे 
तो यह वर उनसे माँगूँ कि कृपा कर यह चर मुझे दीजिये । 
अर्थ:--उद्धव सोचते हैं कि किसी प्रकार में इस बन में -वृच्त- 
बल्‍लरी आदि हो जाऊँ, जिससे आते-जाते इन गोपियों की पर- 
छाहीं मुझ पर पड़ा करे। किन्तु यह मेरे वश की बात नहीं कि 
कुछ उपाय एतदथ करूँ, यदि हरि प्रसन्न हों तो उन्हीं से जाकर 
यह वरदान मभाँगू कि कृपा करके यह वर वे मुझे दीजिये। 
नोट:--यहाँ अब उद्धव की इच्छा द्रमादि होने की है, जिससे 
गोपियों की छाया उन पर पड़ा करे। परछाहीं शब्द उ्यंजक है 
छाँह में प्रकाशाभाव सा रहता है, अर्थात्‌ वे चाहते हैं. कि मेरे 
ऊपर ज्ञानालोक तो.छाया हुआ है किन्तु उध्से में हरि 'को नहीं 
पा सका, वोधबत्ति का प्रकाश हरि-की प्राप्ति में निस्सार सा ही रहा 
अब आवश्यकता हे उस पर भाषना की छाया की, भक्ति 
की । यह भी बस उस और उतनी चैतन्यता के ही साथ हो, 
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वृ्षादि में होती है। यह अपने वश की बात नहीं । हरि की कृपा 
की घात है--अतएव उन्हीं से इसकी याचना करने का वे 
विचार कर रहे हैँ | यहीं कवि ने उद्धव की दशादि का वणन 
समाप्त कर दिया है, और उन्हें वस शीघ्र ही लोटा दिया हे । 
अब आगे वे सथुरा के मार्य पर जा रहे हैं । 
पसें मग अभिलाप करत मथुरा फिरि आयो, 
गदगद पुलक्ित रोम अंग आवेस जनायी। 
गोपी- शुन गावन लग्यी, मोहन-गुन गयी भूलि, 
जीवन की ले का करी, पायो जीवन-मूलि। 
भक्ति की सार यह ॥६६३॥॥ 
शब्दार्थ :--फिरि--लोटकर, गुन गयो--में यो का पाठ लघु 
है--या पाठान्तर में गो पद का प्रयोग है । का--क्‍्या । 
मावार्ध:--इस प्रकार सन में अमित्तापा करते हुए प्रमावेश- 
युक्त उद्धव मशुरा आ गये, ओर वे गोपी-गुण ते थाते हैं, 
गुण भूल गये हैं, उन्हें जीवनमूल भक्तिन्‍सार प्रेम मिलगया है । 
आधा :--यों मार्ग में अभिलापा करते हुए गदगद पुलकित 
हों प्रमावेश से यक्‍तव उद्धव मथुरा लऋ्रा गये, वहाँ से हरि- 
गुग भूल कर गोपी-गुण-गान करने लगे और सोचने लगे कि 
जीवनमगूल तथा भक्ति-सार रूपी प्रेम को पाकर पत्र जीवन रख 
को में क्यों कल 
ीट:-प् मावेश से गोपी-गुग-गान तो उद्धव करते है किंतु 
ग्न्गुण गुल गये £ैं, साथ ही अब ने प्र म को, जो भक्ति-सार 
9 तीउन-मल समझते है, वह उनहों मिल गया, अनः थे जीवन 
मी छूट सही समभले | प्रम का इस प्रकार महत्व स्पप्ट १ । 
बत में हस प्रसंग पर एक ही दइलोक है। सर ने विस्तार के 
7 इठय का लौदना नथा सोपियों के संदेश ओर नंदन्यशोदा 


कद ध्याटिए प्रा ्ि $ व पु पर । 


मी 
है. हत 


२९ - दि 5५ 


६ 
भ्रमर-गीद ५ श्ज्छ 


ऐसी सोचत जहाँ स्यथाम राजत तहँ आयी, 
परिकरम, दंडोत करत आवेस  जनायी । 
». लखि निरदयता स्थाम की, करि क्रोधित दोड नेस, 
कह ब्रज-वनिता प्रेम की, घोलत रख-भरि बेन । 
सुनो नँद-लाड़िले ॥3णा 
शद्दार्थ--दंडौत--इंडवत-प्र णाम, लाडिले--प्रिय बच्चा । 


भावार्थ:--थों सोचते हुए वे हरि के निकट आये और प्रणाम 
प्ररिक्रमा कर उन्होंने प्रेमावेश प्रगट किया। फिर उनकी निदेयता 
देख कुपित हो गोपियों की ओर से सप्रेम सरस वाणी से कहा । 


अर्थ:--इस प्रकार सोचते हुए उद्धव जहाँ श्याम थे, वहाँ 
दौड़े आये और उनकी प्रदक्तिणा कर दंडवत-प्रणाम कर उन्होंने 
प्रेमाबेश प्रकट किया | फिर हरिकी निष्ठुरता के सोचकर सक्रोध 
नेत्र कर कहा कि कअज-वालायें सप्रेस सरस गिरा से कहती हैं । 

नोट:--उद्धव प्रेमपूरित हैं। उन्होंने ऋष्ण की निष्ठुरता 
(गोपियों के प्रति ) सोची और कुपित हुए नेत्रों से यह प्रगट 
भी कर दिया किन्तु फिर सप्र म सरस-बाणी से गोपियों के रूप 
में वे वोले। इस पंक्ति से दो भाव व्यंजित होते हैं। प्रथम तो 
यह हे कि गोपियों का ध्यान करते-करते वे अब उन्हीं के रूप 
में हो रहे है--वे गोपीमय हैं, अतः ये उसी प्रकार बोलते हैं 
अथवा गोपियों की ओर से वे उसी प्रकार सम्रनम बोलते भी 
हैँ--अथवा वे इस प्रकार बोलते हैं, मानो सप्रम सरस-वाणी 

गोपियाँ ही बोल रही हों। यहाँ सूर का ही अलुकरणश सा 
किया गया है। सूर ने इस असंग को सविस्तार लिखा है। 

करुनामयी रखिकता है तुम्हारी सब भुढीं, 

जबही लों हि लख्यी तवहिं लॉ बाँधीं मूँठी । 


अमरुंगीत २७५ 


शः 
शब्दार्थ:--नातरु--नहीं तो (ना--नहीं--तरु-वृत्ष--यह्‌ अर्थ 
ठीक नहीं । नतु, नेह-स्तेह- परस्पर का प्रम | &ु 
भावार्थ:--उद्धव वारवार हरि से बून्दावन में चलकर रहने 
को कहते हैं--वहाँ प्रम-पुज॒ गोपियों का साथ है, और सब 
काय को छोड़ इप्त प्रकार वहाँ चल कर यदि उन्हें सुख नहीं देते 
तो स्नेह-सम्बन्ध द्ूट जायेगा । 
अर्थ:--उद्धव हरि से कहते हैं किहे श्याम! आओ चलो, बृन्दा- 
चन में रहें और परम प्रेम-पुख्ठ रूप-गोपिका-सत्संग भ्राप्त करें । 
इसके आगे और सब कुछ व्यर्थ है। सब कार्य छोड़ कर उन्हें ही 
सुख देने को चलो, नहीं तो सभी स्नेह-सम्बन्ध दूठ जायेगा, 
तब क्या करोगे। 
नोटः--गोपियों के पु'जीभूत प्रेम की सूर्तियाँ कद्दा गया है--- 
उन्हीं का सत्संग ठीक, उन्हें ही सुख देना|उचित है, और काम तो 
छोड़े जा सकते हैं, नहीं तो स्नेह-सम्बन्ध टूट जायेगा, और यह 
तुम्हारे कारण होगा, यह तुम्हारे जैसे व्यक्ति के लिये ठीक नहीं, 
' फैहा हैँ. :-- 
“कबहूँ प्रीति न जोरिये, जोरि तोरिये नाहि??-- 
एक बार प्रेम के द्ृट जाने पर फिर जोड़ने से गाँठ पड़ जायेगी:--- 
“ज्यों तोरे जोरे बहुरि, गाँठ परति गुन मांहिए--बू द ' 
ठीक भी है- गोपियाँ सी यही कहती थीं कि क्यों प्रेम से हमें 
बचाया था थदि इस प्रकार छोड़ना था। गोपियां का भाव कैसी 
सुन्दरता से लाया गया है, आगे कष्ण-दशा का चित्र है। - 
खुनत सखा के बेन नेन भरि आये दोऊ, 
विवरस पं म-आवेण रही नाँहिन सुचि कोऊ। 
सोम रोम प्रति गोपिका, रमि रहिं साँवर गात, 
कल्पतरोरुदद साँवरो, श्रज-वनिता भई पात 
उलहि अँग अँग तें ॥७६॥ 


अमर-गीत श्पर 


शब्दार्थ:--सरल है। 

भावार्थ:--सचेत हो हरि कहते हैं. कि शअच्छा हमने मित्र को 
भेजा, यह तो हमारे ही अवशुण कहने लगे, झुक में और 
गेपियों में तो असेद ही है । 

अथ :--सचेत होकर हरि. कहने लगे कि भेने अच्छा उद्धव 
को सुधि लेने के भेज्ञा था, यह तो वहाँ से आकर मेरे ही अच- 
गुण बताने लगे । अरे ! मुझमें और गोपियों में एक क्षण के लिये 
भी कोई अन्तर नहीं, दोने में अभेद है, जैसे वे-मुझ्त में दीखती हैं, 
वैसे ही में भी उनमें दीखता हूँ, जेसे वारि-तरंग सम्बन्ध हो, हस 
एक दूसरे से चस्तुतः भिन्न नहीं । 

नोट४- झुन्दर पद है। प्रथम पंक्ित म॑ एक प्रकार से हरि का 
पश्चाताप सा है कि व्यर्थ उद्धव के चहाँ भेजा, यह आकर मेरे 
ही अवगुण कहने लगे | अब गुन-पाठ भी है, यह अच्छा 
पाठ है, इससे तात्पर्य' होगा कि मैंने अच्छा किया कि इन्हें वहाँ 
भेजा, अब यह्‌ ठीक हो गये--नहीं तो थे यह निग्‌ णानुयायी । आगे 
स्पष्ट सा है, कि हरि ने उद्धव को अपना गोपी-मय रूप, इसलिये 
दिखलाया, जिससे उन्हें यह ज्ञात हो जाये कि उनमें और 
गेपियों में भेद नहीं, दोनों परस्पर व्याप्त हैं, यहाँ-- 

८यो साँ पश्यत्ति सर्वान्न, सर्वेश्ञ भसयि पश्यति” का भाव 
आशभासित होता है। उद्धव ने ध्यान तो नहीं दिया किन्तु वहाँ 
ब्रज में उद्धव के समक्ष गापियों के सामने प्रत्यक्ष हरि-मूर्तियाँ 
उपस्थित थीं, इं नंददास ने गापियों के शरीरों के रोम-रोम में हरि 
की व्यापकता - का ऐसा चित्र वहाँ नहीं दिखाया । अंत सें बारि- 
चीचि- न्याय से गापी-कृष्ण का पारस्परिक भेदामेद यहाँ सूचित 
किया है, वह्‌ जल-चीचि सस, “कहियत मिन्‍न न भिन्न है?-. 


“चारि-चीच ज्िसि गावहिं वेदा”--ऐसा तुलसीदास ने भी 
कहा है । 


5 


म्र० अ्रसर-ीत 

शब्दार्थ:--कल्पतरोरुह--कल्पव॒क्ष ( काम भई तरुवरो-भी 
पाठ हैं ) उलहि-उलहना, उठना, निकलना, फूटना । 

भावा:--सखा के वचन सुनकर हरि के नेत्र भर आये ओर 
प्रमावेश से बिस्मति आ गई, रोम-रोम में गोपियाँ व्याप्त 
हो गई । 

अर्थ:--उद्धव सखा के वचन सुनकर हरि के दोनों नेत्र 
(प्रमाश्नओं से) भर आये, ओर वे प्रेमाचेश से विवश हो गये, 
उन्हें कोई सुधि न रह गई। रोम रोम में गोपियाँ व्याप्त ऐो 
गयीं, सागर श्याम-शरीर गोपी-मथ हो गया, कृष्ण उस समय 
कामनर से हो गये ओर गोपियां उसमें से निकली हुई पत्तियों सी 
हो गई । 

नोट:--छकितनी व्यज्क पदावली है । हरि का प्रेमावेश देखिये, 
गोपियाँ उसके रोम-रोम में व्याप्त हो गई, उनकी स्सृति सारे 
शरीर पर छा गई, क्षण्ण तो काम-सस से हुए तीर सोपिरया उसकी 
परनिया मी ग््ठ । इससे रपञे है हरि-प्रम-समन्चम्धप । गोपियां 
पिया £, उन्हीं से व निकली /£, थे उनकी ही ४, अतः उद्धव 
यदि गाषियों के भक्त हुए तो टीक हाए, रहे थे हरि के ही भक्त 
सी ब्याज-झप से हरि से अपनी गोपी-गयी मूर्ति उद्धव के 
सामने प्रगद कर यद सूचित किया हे कि मुझसे सोपिया प्रथफ 
नं, थे मेरी ही ६, और मुमगी में है । मंने निप्ठर हो कब उनें 
छोड़ा 7 ॥ यहां भदाभद-भाव सन्दरता से सचित किया गया 
संवी-छाणा में गंद नहीं, थे उनमे सख्थीर उनमें थे ई 

हे खेत काट मर्री खूगा पढयी सुधि स्यायन, 

पपगुन हमर वानि न ने लग्यी संसायन । 
मोम इसमे हाम्परी, घकी डिन भरिः साहि, 


] 
८ अं है 


75 2 न 
स्पा गा मां माह थे, सया हा है उसे माह, 


22 है है| [रा 52६ है. 8] ज्यों दा 


अमर-नीत ; श८१ 


सच्दार्थ:--सरल है। 

भावार्थ:--सचेत हो हरि कहते हैँ कि अच्छा हमने मित्र को 
भेजा, यह तो हमारे ही अवगुण कहने लगे, मुझ में और 
गेपियों में तो अमभेद ही है 

अथ :--सचेत होकर हरि कहने लगे कि मेंने अर्छा उद्धव 
को सुधि लेने के भेजा था, यह तो वहाँ से आकर मेरे ही अच- 
गुण बताने लगे । अरे ! मुझमें और गोपियों में एक क्षण के लिये 
भी काई अन्तर नहीं, दोले में अभेद है, जैसे वे. मुझ में दीखती हैं 
वैसे ही में सी उनमें दीखता हूँ, जैसे वारि-तरंग सम्बन्ध हो, हम 
एक दूसरे से वस्तुतः भिन्न नहीं । 

नोट: - सुन्दर पद है। प्रथम पंक्ित में एक प्रकार से हरि का 
पश्चाताप सा है कि व्यर्थ उद्धव के चहाँ भेजा, यह आकर मेरे 
ही अवशुण कहने लगे | अब गन-पाठ भी है, यह अच्छा 
पाठ है, इससे तात्पर्य” होगा कि मैंने अच्छा किया कि इन्हें वहाँ 
भेजा, अब यह ठीक हो गये--नहीं तो थे यह निग णाज्रुयायी ।आगे 
स्पष्ट सा है, कि हरि ने उद्धव को अपना गोपी-सय रूप, इसलिये 
दिखलाया, जिससे उन्हें यह ज्ञात हो जाये कि उनमें और 
गेापियों में सेद नहीं, दोनों परस्पर व्याप्त हैं, यहाँ-- 

४८यो साँ पश्यति सवत्र, सवन्ध मयि पश्यति” का भाव 
आशभासित होता है। उद्धव ने ध्यान तो नहीं दिया किन्तु वहाँ 
ब्रज में उद्धव के समक्ष गापियों के सामने प्रत्यक्ष हरि-मूर्तियाँ 
उपस्थित थीं, हा नंददास ले गेपियों के शरीरों के रोम-रोम में हरि 
की व्यापकता- का ऐसा चित्न वहाँ नहीं दिखाया । अंत में बारि- 
वीचि- न्याय से गेपी-कष्ण का पारस्परिक भेदाभेद यहाँ सूचित 
किया है, चह जल-बीचि सम, “कहियत सिन्‍न न भिन्न है? 


धवारि-चीच जिमि गावहिं वेदा”--ऐसा तुलसीदास ने भी 
कहा है। 


र८० अमर-गीत 


शद्दार्थ:--कल्पतरोसह--कल्पव॒क्ष ( काम भई तरुवरो-भी 
पाठ हैं ) उलहि-उलदना, उठना, निकलना, फूटना । 
भावार्य:--सखा के वचन सुनकर हरि के नेत्र भर आये ओर 
. प्रमावेश से बिस्मृति आ गई, रोम-रोम में गोपियाँ व्याप्त 
ग 
चआर्य:--उद्धव सखा के वचन सुनकर एरि के दोनों नेत्र 
(प्रमात्नओं से) भर आये, ओर वे प्रेमावेश से विवश हो गये, 
उनों काई सुधि न रह गई। रोम रोम में गोपियाँ व्याप्त शो 
गयीं, सारा श्याम-शरीर गोपी-गब हो गया, कृष्ण उस समय 
फकामतर से हो गये ओर गोपियाँ उसमें से निकली हुई पत्तियों सी 
पे गठ। 
मोट:-झितनी ब्यंजक पदावली है। हरि का प्रेमाबेश देखिये, 
गोपियाँ उसके रोम-गोम में स्याप्त हो गई, उनकी स्मृति सारे 
शरीर पर छा गठे, कूषणय तो काम-सर से हुए ओर गोपियां उसकी 
पॉलियां सी प्ड़। इससे रपप्ट 7 ह्रि-प्रम-ससनवस्य है, सॉपियां 
पर्ियाँ #, उन्हीं से थे निकली है, थे उनकी ही हैँ, अनः इक्षय 
£ गाषधियों के भख गा तो टीकऋ हुए, सटे बे हरि के की भक्त 
हा स्यान-झप से पहि ने अपनी गोपी-मयी मूर्ति उद्धव के 
ग़गने प्रगटद छर यह सचितस किया 7 कि मुझसे सोपियाँ प्रथक 
पी, थे मेरी ही , चधीर सुनी में £ । मैने निध्दर हो कम उसे 
४ ह। था। मेन -भाव सन्दसता से संचित किया गया ६ 
विश मैं जे? नहीं, ये उनमे चार उनमें से ॥ 
है खत काड भरा सागा घठयो साधि स्यायन, 
गगन हसेे छानि नहाँ मे हास्थी सनायन। 
में इनमे हर्मरी, घी ४डिग भरि भांडि। 


हि 


हे 
| के है] + दर रे 
काम के, “के, दम 
मय धंशा मा मा थे, गया हो है जग भा 


गंगा हया ५, 


श्र अमर-गीत 


गोपी-रूप दिखाय तबे मोहन चनवारी, 
ऊथी भअ्रमद्दि निवारि टारि व्यामोहक जारी। 
शपनी रूप दिखाय के, लीन्द्री बहुरि दुराय, 
ननन्‍्ददास पावन भयी, यह दहरि-लीला गाय । 
प्रम-रस पंजनी ॥७४॥ 


शच्दार्प:--ब्यामोहक--परत्यंत विमोहक । 


भावार्थ: - हरि ने अपना गोपी-मय रूप दिखाकर उद्धव फ 
भ्रम के विमोहक जाली के साथ दूर कर दिया, फिर अपना रूप 
दिगयलाकर उसे छिपा भी लिया । नंददास यह प्रम-रस.पुजवाली 
लीला गाकर पविन्न दो गया । 


आर्भ:--उठव का फिर हरि ने गेोपीसय रूप दिखलाबया और 
उनझा अम स्यामोहकता के साथ नष्ट कर दिया, फिर अपना 

न्व्ूप दिखला कर उसे छिपा लिया। नंददास यद रसमयी 
लीला गाकर पावन हैए। 

मी2:--हस छंद में दो रूप हरि ने दिखलाये हैं, प्रथम गोपी- 
मय रूप, जिसे दिखाकर उन्दोंनि प्रगट किया | कि मे सार 
गापियां और नहीं; में ही गोपी रूप हैं, झष् या इृश्वर में स्‍त्री 
धुराप का भेद नहीं । इससे पूष हरि ने अपने में गोपियाँ का चोर 


+ 


क्‍धियाँ में अपने का व्याप्त सेना सचिन किया था यहाँ अपन 


टिस्‍्गया ह आर उद्धव की दिविधि हान-बलि दर कर दी । रदी- 
चरप पा भर हटा वियान्‍टी शमास्मम और ख्वागाहय साथ 
था। मद हरि ने मबल शर दिया किये हझ की हें । फिर अथना 
झप लिया शिया, हयोंकि प उसकी आवश्यकता नहीं । पच ता 
रिया उठये की आत्म में सम रूया गे | ये इसी #ईक#औऋप्र गे साठ 
ते झंये ४ । कया ही सूरादर और सिान्नल्शशक भाष- जे कूना 


भ्रमर-गीत - | श्परे 
है | नंददास इस रस-पुझिनी लीला के गाकर पुनीत हुए। तब 
हम भी इस लीला-काव्य की इस लघु टीका के।लिखने से कया 
पब्िन्न नहीं हुए । 


[) ७४४>६०००««__+++. 





नंददास पावन भये, ज्यों यह लीला गाय। 
त्वों “रसाल” पावन भयो, सोइ लीला अरथाय 7 


